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AQUIS dicm DE: seni 2 
ज्ञानंवेराग्य भाषा । 
J HP uM . ' 
ग्रथस करण 


मगलाचरण । 


दोहा-नमो नमो तेहि रूपको, आदि अन्त जेहि md 

सो साक्षी मम रूप है, घांट वाढ कहूँ नाहि ॥ १॥ C 
अविगत अविनाशी अचल, व्याप रहो सब थाहि। 

जो जाने अस रूपको, मिटे जगत भ्रम ताहि॥रा: 

` हंसदास - गुरुको . प्रथम, प्रणवो वारंवार । ` . 
¦ नाम छेत जेहि तम मिटै, अघ होवत सव छारे ॥३॥ C 


ड चोपाई. | 
परमानंद मम नाम पछानो उदासीन मम पथको जानो ॥ 
रामदास मम गुरुके शुरु हैं । आतमवित जो मुनिवर सुनि हैं ॥ ४ ॥ . 


दोहा । 


परसराम मम नगर हे, RU नदी उसपार। 
भारत मण्डलके विषे, जाने सब संसार॥ ९-॥. 
. ज्ञानवेराग्यप्रकाशक, ग्रन्थ नाम अस जान।. 
__ जे अवलोकन येहि करें, सोई चतुरः सुजान ॥६॥ . i 
l' जन्म मरण दुख नाश हित, जानेही बुधिमान . | 
. जो धारण इसको करे, पांे पद निवान.॥ ७॥ - 


| ;: j 3 ;  : CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri : 2 





: (६) `. ज्ञानवैराम्यप्रकाश । 
Es (0 Rem 


बडा म्रहात्मा और विरक्त विवेकाश्रंग नामवाला एक संन्यासी बहुत काढसे 
अपने निवासके योग्य मठकी तलोश करता थां, तलाश करते २ उसबे | 
-gu संसारमें एक कम चौरासी लाख मठोंकों देखा dedu किसी मठकोमी'/ 
उसने अपने निवासके योग्य न देखा। तब वह बडी चिता करके 


हुआ और एक देशमें बैठकर विचार करने छंगा | . विना एकांतमें निस | . 


` करनेते quer नितन होना. कठिन है और ऐसा कोई निर्दोष रमणीक 

स्मानमी नहीं मिळता है जिसमें बैठकर आत्माका विचार किया wm ede 
ध्यान धारणादिक सब किये जॉय | इसी सोचमें -वह पडा था. कि, इतनेमें: ' 
एक बडा सुन्दर मठ उसको दिखाई पडा, कैसा वह मठ है? दो हें नीचें 
j खम्मे जिसके और नव हैं द्वार जिसमें और स्वेच्छाचारीमी है और अनेकः, 
/ meme दिव्य रचना करके जो विभूषित है देखनेमें भी जो कि बडा सुन्दर 
है, तिस मठको देखकरके विवेकाश्रमका मन अति प्रसन्न gem और अपने| 
निवासके योग्य जानकर तिसमें व्रिवेकाश्रमने अपना आसन ळगादिया.। 
आसन ठगानेके पश्चात्‌ विवेकाश्रम क्या देखते हैं कि, नवीन -अवस्थावाळी 
बडी सुन्दर रूपवाली एक fl हाथमें कमलका फूल लिये हुए वहांपर आकरे 
खडी होगई और नेत्रोंकें कटाक्षेसे वहः विवेकाश्रमकी तरफ देखने लगी | 
` तिस eimi देखकर विवेकाश्रम बडे दुःखी होकर कहने vj, हमने मठकी 
' खोजमें महा कष्टोंको उठाया है और बडामारा परिश्रम किया हे. तब हमको: 

निवासके योग्य यह मठ मिला है, तिसमें यह महान्‌ विन्नरूप सम्पूण अनथोंका 
* कारण eflet पिशाची कहीसे आकर हमारे सम्मुख खडी EUIS है ।.मोक्ष- 
` मागेकी तो यह शत्र॒ूपही है, इसी . वास्ते. यत्तीको efi दशेनकांभी” निषेध 
` किया है ॥ अद्वेताम्ृतवर्षिणी- | 
`. निताहारोऽथवा वृद्धो विरक्तो व्याधितोपि वा । 

यतिन गंच्छेत्तं देशं. यत्र स्यात्मतिमा खियः॥ v ॥ 
यति जिताहारं हो, अथवा बृद्ध हो, या विरक्त हो, वा रोगकरके पीडित 

हो, तँब्रमी उस देशमें न जाय जहांपर ख्रीका मूर्तिमी छिखी. हुई हो.॥ १ d 


E i 
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अथम किरण । c 25. 
धमेशास्रम्‌ । 
संभाषयेत्खिय नेव west न स्मरेत्‌ । 


कथां च वर्जयेत्तासां नो पश्येछ्लिखितामपि ॥ २ ॥ 
यतिं ख्रीके साथ संमाषण न करे और पहलेकी देखी हईका-मनमें स्मरण 


`. म न क्रे और Rate कथाओंकोमी न करे भौर लिखी हुईं खीकी मूत्तिको 


भी न देख ॥ २॥ 
यस्तु प्रत्नजितों भूत्वा पुनः dag मेथुनम्‌। ` 
षष्टिवषंसहस्राणि विष्ठायां जा यते कामिः ॥ ३ ॥ 
जो संन्यासी होकर Puce साथ मैथुनको करता है वह साठ हजार वषे 


Gub कुमिकी योनिको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


विषयासक्तचित्तो हि यतिसाक्षं न. विन्दति । 
यत्नेन विषयासाक्ति तस्माद्योगी विवजयेत॥ ४ ॥ 
जिस यतिका चित्त विषयोंमें आसक्त रहता है वह यति मोक्षको कदापि . 
नहीं प्राप्त होता है । इसलिये यति यत्न करके विषयासक्तिसे चित्तको 
ecu | ४ ॥ | 
ऐसे २ धर्मशास्लके वाक्योंका विचार करके फिर विवेकाश्रम अपने मनमें 


कहते हैं-यदि यह सुंदरी इस जगहमें रहजायगी तब हमारा छोटा भाई जों 


वैराग्य आश्रम है, वह कैसे यहांपर रहेगा ? वह तो बडा मीर हे, ख्रीकी 
परछाईसे भाग जाता है | और जो कि शमदमादिक संन्यासी हैं वह कैसे 
इसके साथ सहबास करेंगे १ किंतु कदापि नहीं करेंगे । भोर फिर मुमुक्षामी 
वहांपर नही आवेगी | इन सबके. न आनेसे संसारमें मुक्तिकी रेखामी उच्छिन्न 
हॉजायगी | इसलिये इसको यहांसे निकाळनेका कोई उपाय करना चाहिये: 
ऐसा विचारके फिर विवेकाश्रम यह विचार करते हैं, प्रथम इससे पँछना 
चाहिये तू कौन हैं और क्‍यों यहांपर आई है. सो दूसरा आदमी तो इदा- ` 
नीकाळमें zu स्थानमें है नहीं जो कि इससे बातचीत करे इसलिये हमहीं इससे 
पूछते हैं | विवेकाश्रम कहते हैं-हे ललने | तू कौन है भौर किसकी हे और 
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(८) क्ञानवेराग्शप्रकार । _ 


कांसे तू. आइ हे, क्या तुम्हारा प्रयोजन है, यहांपर तू अब रहेगी या we 
जायगी १ विवेकाश्रमके ऐसे मधुर वचनोंको सुनकर वह, SUD हसकरके 
बोली । हे विवेकाश्रम ! तू मेरेको नही जानता है, में तेरी बडी भगिनी हू, 
चित्तवृत्ति मेस नाम है. मेरेको तू. इसबास्ते नहीं जानता है जो. तू मेरेसे 
- पोछे पैदा इभा है और संसारमण्डलमें अमण करके जिन २ मठोंको तूने 
त्याग दिया है अपने निवासके योग्य नहीं जाना है, उन सब Heb निवास 
करके मैने उनको सुशोभित किया है और यह जो तूने पूँछा है तुम्हारा क्या 
प्रयोजन है १ इसके उत्तरको सुनो-सुन्दर .मोगोंको मोगना, सुन्दर bei 
श्रवण करना, सुंदर ख्लियेक्रे साथ क्रीडा करनी, सुन्दर सुगंधिरयोंको छ्गाना 
' ` इन्दर बह्नोंको पहरना, सुन्दर भोजनोंके रसोंको आस्वादन करना, संदैचकाङ 
` प्रसन्नमन रहना और जहाँतक - बनसके विषयानंदको लेना संसारमें इतर 
| पुरुषोंकोभी विष्यानन्द लेनेका उपदेश करना यही मेरा मुख्य प्रयोजन हे 
और यह जो रमणीक.मठ हे जिसमें कि तुम इदानीकाळमें विराजमान हो 
इसी मठमें मेरामी रहनेका संकस है क्योंकि यह भोगके योग्य अतीव अच्छा | 
|. मठ हे,इसीमें निवास करके में अब परण रातिसे भोर्गोको भोगंगी । चित्तबृत्तिके - 
विचारको सुनकर विवेकाश्रम बोले हे चित्तवृत्त qe मठ मिथ्या -भोगोंके 
मोगनेके लिये नहीं है, क्योंकि लरी पुत्रादिरूप मोग . तों इतर sid जो 
कि मेंने त्याग दिये हैं . उनमेंमी होसक्ते हैं, यह मठ तो केवळ आत्मानंदकी: 
प्राप्तिके लिबे है । यदि तेरेको मोगोंकी इच्छा है तब तो इस मठसे अति- 
रक्त जो मठ हैं, जो कि मैंने त्याग दिये है, उनमें जाकर तू मोगोंकों भोग 
इस मठका त्याग करदे, क्योकि यह मठ विरक्त मुमुक्ष संन्यासियोंके योग्य 
हे, या हमसराखे ज्ञानवान्‌ आत्मानंदके :आस्वादन करनेवालोंके लिये है। 
यदि तुम्हारेको भी आत्मानंदके लेनेकी इच्छा हो तब इन “सुन्दर वस्र और 
- सामूषणोंका त्याग करके सुंडित होकर हमारे साथ निवास करो। rug C 
` कहता है हे-आता ! तुम्हारी तरह बुद्धिहीन uu में नहीं हूं जो fed होकर 
मस्म लगाकर शून्य मंदिरॉमें और ३मश्चानोंमें sua स्वादहीन और कल्पित 
जात्माकी प्राप्तिके ढिये दुःखको उठाउँ, प्रत्यक्ष आत्माका त्याग करके अप्र- | 
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त्यक्षके पीछे राखको छानती Re । में तो सुन्दर भोगोंको भोगतीहूं, सुन्दर 
weimr पहरतीहूं, सुगन्धीवांले द्वव्योंको छगातीहूं, अनेक प्रकारके रसोंवाले 
भोजनोंको खाती हूँ, अनेक प्रकारके वीणा आदिक बाजोंके राब्दोंको . श्रवण . 
wg कोमल २ शय्यापर शयन करतीहूं, सदैवकाळ विषयानंदकों अनुमत्र 
करती हूं । यह तो आत्मानंद है और इसीका नाम स्वगेसुख है। जो लोक 
इस Sii सुन्दर ल्ली आदिक भोगोंको भोगते हैं, वही मानो - स्वगवासी कहे 
जाते हें । जिनको यह मोग प्राप्त नहीं हैं या जो इनका त्याग करके तुम्हारी 
तरह मुंडित होकर बनोंमें और इमशानोंमें अमग करते हैं बही मानो नरकवासी 
कहेजाते हैं | हे मूढ !. यह संन्यास तो विधाताने छले e Sb लिये बनाया 
है तुम्हारे जैसे सर्वागसम्पन्न पुरुषोंके लिये संन्यास विधान नहीं किया है सो 


eret लिखा है- 


अमिहोत्रं त्रयो वेदाखिदण्ड भत्मगुंठनम्‌ । 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविका धाठनिमिता ॥ १॥ 
अभिहोत्र करना, तीनों वेदोंका पाठ करना, तीन दण्डोंको धारण करना 
भस्मका छगाना, ये सब बातें उनके लिये ब्रह्माने बनाई हैं जो कि बुद्धि और 
पुरुषाथसे हीन पुरुष.हं हे विवेक्ाश्रम | तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और [meurt 
योंके बास्ते नहीं बनाई हें ॥ १॥ ` | 
. चयो वेदस्य कतारो सुनिभंडनिशाचराः॥ १॥ 
सुनि और मांड तथा निशाचर इन तीनोंका बनाया हुआ वेद्‌ है आंख मून्द्‌- 


कर बैठजाना ये मुनियोंका कमै है सो वेदमें आंख मून्दकर बैठना छिखा है और | 


नाक पकडना ताली बजाना ये भांडोंका काम है, सो :वेदमें नाक पकडकर 
ताली बजानामी लिखा है और पश्ुओंको मारकर खाजाना ये पिशाचोंका कर्म 


& सो वेदमें यज्ञोमें पञुवोंको मारकर खाना मी लिखा है और पंडिंतोंने निगथेक 


शब्द भी जरफरी आदिक और-स्वाहकार और स्त्रधाकार बहुतसे बनाकर 


बेदोमें मर दिये हैं । हे विवेकाश्रम ! और बहुत कष्टदायक कर्म कहिपत 


= 
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- (१०)  ज्ञानवेराग्थप्रकाश। 
लकी प्राप्तिके लिये मी लिख दिये EQ यदि ue vg मारनेसे. सगै होत... 

तब यजमान अपने पिताको क्यों नहीं यजञमें होम करता, १ Rees / 

खी कामना बनी है। फिर जितने यज्ञादिक कोके करनेवाले मरे हैं, fu 

भी आजतक आकरके नहीं कहा कि हमारेंको स्वगे हुआ है या नहीं हुआ है। 
इसळ्यि सब. अपने खाने और द्रव्यके que करनेके लिये बना दिये हैं और जो 


कि मरोंके पीछे पिंड और अन्नको देते हं यदि उनको मिलता है, तब जो पुरुष 
बदेशमें जाता है, घरमें मी तिसके पीछे देनेसे उसको मिलना चाहिये ऐसा तो 


नहीँ देखते हैं । इस वास्ते येमी सब जीविकाके लियेही बनाया गया है, वास्त- | 


| 
i 
| 
| 
AN 


aj मरेको कुछमी नहीं मिता है॥ - is | 


न स्वगों वा$पवगों वा नेवात्मा पारठाकिकः 


नैव वर्णाश्रमादीनां क्रिया च फलदायिका ॥१॥ `; 


: ^ बास्तवमें न खगै है और न कोई मोक्ष है और न कोई परलोकमें गमन 
करनेवाढा आत्माही है और वणोश्रमोंकी कोई क्रिया मी , पारलौकिक फछको 


देनेबाळी नही है॥ १॥ | * 
` आावज्जीवेत्पुखं जीवेदणं कृत्वा घतं पिवेत्‌ ॥ ˆ, - ` 
भस्मीभूतस्य देहस्य एनरागमने कुतः ॥ २ ॥ 





न 


7 amem पुरुष संसारमें जीता रहे सुखपूवैकही जीवनको व्यतीत करे, | 
' ¦ यदि कहो घृतादिकोंके पान करनेकें विना. कैसे सुखप्रवेक जीवन होसकता है। ' 


तब हम कहते हैं ऋणंको लेकर घृतकों पान: करे यदि कहो ऋण फिर कहांसे ' 
दिया जायगा तब कहते हैं ऋण देना किसको है देहके : मस्मीभूत होनेपर.. 


. छर तो कोई देनेवाळा रहैगा नहीं इसडिये देनेकामी भय नहीं है.॥ २.॥ 


है 
| B 


* चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम'! इस कुरूपताका त्याग करके, तुम सुरूप” | 
ताको धारण करके संसारके मोगोंकों भोगो व्यर्थ अपनी आयुको- खराब + 


मत करो ¡ विवेकाश्रम .कहते हैं हे चित्तवत्त | ऐसा मत भाषण कर, विधाताने | 
त्रिदण्ड और संन्यासको आात्मज्ञानकी प्राप्तिका साधन बनाया है तुमने .उळटा | 


. समश्चळ्या हैं इसल्यि इस fug बुद्धिको तूं त्याग करके आत्मविषयिणी 
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द्विको आश्रयण कर । चित्तवृत्ति कहताहै है बिवेकाश्रम | जो वस्तु पहले 


' ग्राप्त न हो और यत्न करके पश्चात प्राप्त हो उसको प्रापिके लिये-को३ साधन 


बनसंक्ता है और जो वस्तु कि प्रत्यक्ष नेत्रॉसे दिखाती है और अपनेको प्राप्त भी 
है fused mifer लिये कोई भी साधन नहीं बन सक्ता है| दे मूढ] यह 


' जो स्थूछ शरीर है, दो हाथ, दो पांब, दो कान, दो . आंखबाला यही तो 


I "mre 
-—— =e === Daas - 


आत्मा है। इससे भिन्न और कौन आत्मा है और इस शरीरसे जो कि, मोग 
भोगे जाते हैं उनसे जो आनन्द प्राप्त होताहे यही तो आत्मानंद है, इससे भिन्न 
दसरा भौर कौनसा आप्मानंद हे | संसाइमें सव छोग तो शरीरको ही आत्मा 
मानते हैं भौर इन्द्रिय विषयके सम्बन्धसे जो सुख होताहै उसीको आत्मानन्द 
मानतेहें | तुम्हारी तरह लोग qub नहींहें जो प्रत्यक्ष आत्माको छोडकर अप्रः 


त्यक्षके पीछे खराब होते फिरें। हे विवेकाश्रम | अब -भी तुम्हारा कुछ नहीं 


विगडा हे, इस बनावटी वेषका त्याग करके अपने असली वेषको धारण करके 


तुम भोगोंकों भोगो । मखे मत बनो । इस म॒खतासे तुमको सुख" कदापि 


नहीं होगा | विवेकाश्रम अपने Had कहते हें यह रांड तो अपनेको 
बड़ी पंडिता मानकर बोळ रही है. इस मूखोीको यदि हम सूक्ष्म विचारसे 


` समझावैंगे qu तो यह नहीं समझेगी क्योंकि एक तो स्त्री, दूसरे बडी चपळ, 


तीसरे विषयोंके सम्मुख यह दौडनेवाली है | इसलिये इसको स्थूळ: इष्टांतो ` 
करके समझाना चाहिये' । क्योंकि जेसा बुद्वधिवाळा पुरुष हो उसको उसी: 
रीतिसे समझाना ठीक हे | फिर महात्माका उपकारी स्वभाव मी होता हे और . 


` परोपकारके लिये महात्माओंका शरीर. उत्पन्न होता है और मूर्खोंकों सचे रस्तेपर. 


छगानाही.भारी उपकार है। इससिये इस मू्खोको अब हम स्थूळ दष्टान्तोंकोः 
देकर समझाते हैं । विवेकाश्रम कहतेहै,हे चित्तवत्तें । जैसे विष्ठाका कुमिं मिश्रीके: 
खादकों नहीं जानता है,नीमका कोट ऊखके स्वादको नहीं जानता है, मद्यपान 
SWEET अमृतके स्वादको नहीं जानता हैं, असत्यवादी सत्यभाषणके फलको ' 
नहीं जानता है, ब्यभिचारिणी सली पतिन्रताके प्रभावको. नहीं जानती है तैसे. 


` qr fug आत्मानंदके स्वादको नही जानतीहै। जबतक तू विषयानंदकी 
-- तरफ दौडतीहे तबतक तेरेको आत्मानन्दका कणमात्रमी नहीं मिला है, जिस" 
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(श्र) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश। ` स 
कलमें एक लबमात्र मी तिंसका तुझको प्राप्त होजावेगा फिर कमी तू विष- 


यानन्दकी इच्छाको नहीं करेगी | हे चित्तवत्ते ! इसमें तुमको हम एक. 


दृष्टान्तको सुनाते है । 
एक चींटी निमकके पवेतपर रहती थी, दूसरी एक चाटी मिश्रीके पवत 
पर रहती थी, एक दिन वह निमकके पर्थतवाळी चींटीं मिंश्रीके पवेतवाली 
चौटीके पास गई भीर तिसको इष्ट पुष्ट प्रसन्नदुख देखकर पूछने छगी, ब- 
हिन ! तुम्हारा सुख बडा प्रसन्न दिखाता है और तुम्हारा शरीर मी बडा हृष्ट 
gs तैयार है/तुमको ऐसा कौनसा पदाथे खानेको मिळता हे जिसके सेत्रंन 
करनेसे तुम संदेबकाळ आनंदित रहती हो | उसने कहा में मिश्रीके पवेतपर 
रहती इ मनमानी मिश्रीको खाली टु, तिसीके खानेसे मेरा मुख प्रसन्न रहता 
है और शरीर मा मेरा रोगसे रहित तैयार रहता है । तब तिस नमकके पेता 
चाळी चींटीने तिससे कहा हमको भी तू मिश्रीके पवेतझषो बतादेंजो में मी 
तिसको खाकर तुम्हारी तरह होजाऊं । मैंने तो कमी भी मिश्रीको नहीं खाया 
है और न aud. मैंने तिसका नामही सुधा है भाज तुम्हारे सुखसे मिश्रीके 
महत्त्तको श्रवण करके हमारा भी मन fuum खानेके feq चला गय 
हे, इस बास्ते अब तू जल्दी हमको मिश्रीके पवेतको बतादे । तिस चींठीने 


d | ` - उसको मौ मिश्रीके पर्यसको बतादिया बह तिस पर्षतपर चूमकर आकरके fuu 
|.  -च्ींटीसे कहने छगी बहन | यह निमरकका पवेतहै इसमें भिश्रीका तो कहीँ नाम. 


|! ` तिदयन मी नहीं है । तब तिस मिश्रके des चौंटीमे अपने सनमें वि- 


चार किया क्या कारण हे, जो कि मिश्रीके पवेतपर घूमनेसेमी,इसको मिश्री | 


- नहीं मिली | फिर जब कि तिसके मुखकी तरफ तिस चींटीने देखा तब 
तिसके मुखमें एक नमक॒की डळी छोटीसी पडी थी तिस्रको देखकर उसने 





: - जान लिया यही मिश्रीके न मिलनेका कारण :है, उस चींटीने निमककी डली- .. 






| ` «e 5 चींटीसे कहा वहन | तरे मुखमें तो निमककी wv पडी है जबतक तू 
| इस उडी त्याग adt करेगी तबतक तेरेको मिश्री नहीं मिलेगी .। उसने 
— See निमककी .डळीको फेक Um दिया और फिर तिस मिश्रीके परत पर 


गई तब फिर fof कौन देरी थी जातेही तिसको 
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प्रथम fcr । | (१३ ) 


मिश्री मिल गई ॥ हे चित्तवृत्त] यह तो दष्टांत है अब दाष्टॉतमें. इसको 
सुनो अंतःकरणरूपी मिश्रीका qae हे, क्योंकि तिसके भीतर जाध्मारूपी 
मिश्री मरी है। विषयानंदरूपी नमककी डळीको तू सुखसे 'पक्हकर तिस 
मिश्रीके पवेतपर रात्रिर्दिन फिरती रहती है । इसीसे तेरेको वंह आत्मानंद- 
रूपी मिश्री नहीं मिळती है जब तूमी fue नमकवाली चींटीकी तरह अपने 
मुखसे तिस विषयानंदरूपी. डळीको फककर मिश्रीके पक्तपर मिश्रीकी dec 
शमे फिरंगी तब तेरेकोमी तुरंत आत्मानंदरूपी मिश्री मिल जावेगी । हे 
चित्तवृत्त | जितने कि संसारमें त्री, पुत्र धनादिक विषय हैं ये सब देखने मात्र 
करके सुन्दर प्रतीत होते हैं । वारतबमें यह सब सुन्दर नहीं हैं क्योंकि जिनको 
प्राप्त हैं वहभी सब दुःखी हें और जिनको नहीं प्राप्त हैं, वहमी सव दुःखी 
हैं विचारं करनेसे तो इनमें सुखका लेशमात्र मी नहीं है | यदि इनमें सुख 
होता तबं बियेकी पुरुष इंनका त्याग कभी भी"न करते और बहुतसे राजा 
महाराजोंमेमी .इनका त्याग किया है, इसीसे जानाजाता है, स्री, आदिक सब 
विषय दुःखरूप हैं इसी वात्तोको हे चित्तवृत्ते ! इम तुमको अनेक दष्टांतों 
करके दिखाते हैं t 

` हे चित्तवृत्ते | एक नगरमें एक वनियां बडा गरीब रहता था एक तिसका 
स्री थी भर एकही: तिसका लडका था जब कि वह लडका पांच बरसका 
हुआ तब बनियां और ब्विसकी खरी दोनों मरगये तब वह लडका अनाथ हो- 
गया कोईमी तिसकी सहायता करनेवाला जब न रहा तब एक महात्मा दया 
करके तिस ळडकेको लेगये और अपना चेछा बनाकर तिसकी पालना ml 


ढगे और तिसको विद्यादि गुणों करके सुशिक्षित करने e| जब कि, eur 


पढ लिखकर सुशिक्षित होगया और बीस बरसकी तिसकी भायुभी होगई तब 
एकदिन छडकेने अपने गुरुसे कहा महाराज | मेरेको ताथयात्रा करनेके fg 
आज्ञा दीजिये । गुरुने प्रसन्न होकर कहा जावो, तुम तीथे करआवो | osa 
कि, वह तीथयांत्राको चला तब एक दिन रास्तामें वह जाता था कि, एकः 
बरात तिसको मिली उसको देखकर तिस vex पूँछा यह क्या है ? क्योंकि 
उसको बरात और fran संस्कार नहीं थे, ठोकॉनै कहा यह बरातः 
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(१४): ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


हैं उसने कहा बरात क्या होतादैशमर-य.पाठकोमें बैठा इमा! ge LUE | 
पहरे SS कोन हे e लोकों ने फहा यह दूलह इसका शादी एक रुडकौके | 
साय कीज़ावेगी । इस दूळहको - छेकर' ये : सब्र लोग ` छडकीवाळेके wb 


जायेगे वहॉपर गाना बजाना नाच रंग होगा: फिर दूछहका - तिस. छडकाके 


साथ पाणिग्रहण होगा । फिर ळडकीको लेकर अपने घरमें आकर qu और | 


दुळहन दोनों रात्रिमें एक पढंगपर शयन, करेंगे और विषयानंदको - मोगेंगे । 
उन छोकोंसे सुनकर उस साघुके , अंत;करणर्मे मी सब: संस्कार विवाह 
करनेके और ख्रीके साथ सोनेके बैठ गये, जब कि एक ग्रामफे समीप पहुँचा 


तब वहाँपर एक बडा सुन्दर पक्का कूप था उस; कूपपर:उसने.. आसन लगा | 
- दिया जब रात्रि पडी तब कूपके किनारे पर वह सोगया नींदमं उसको विवा- 
gi सँस्कार सब उद्भूत होगये तब उसने स्वप्नमें-देखा कि, मेरा विवाह हुआ 


है-और ul घरमे आई है उसके साथ एक. eq सोये हैं, जब कि सोये 
इए योडीसी. देर बीती तब ef कहा थोडासा पीछे इटो ज्योंही ae dine 
इटा त्योंही तडाइसे Hd गिरपडा तिसके गिरनेको आवाजको सुनकर 


इधर उधरसे लोगोंने जमा होकर तिसको कूवेमेंते निकाळा और तिससे der. 


तुमको किसने कवेमें गिराया हे उसने कहा हमको स्तमको सीने कूवेमें गिरा 
दिया है | बडे आश्वर्य्यकी वात्ता. है जो कि स्वभकी मिथ्या -क्रीके साथः सोया 


owe तो कूवेमें गिरा. जोकि muri ल्लीके .साथ सोते हैं वह तो अवश्यही 
` अहत्‌ नरक्रूपी ud गिरते होंगे - इसमें संदेह नहीं है.। हे चित्तइत्ते | लीके 





सम्बन्धे बडे २ देवतोंकीमी फजीती हुई हे. लिये wid संसाररूपी 
[घनका कारण है. चित्तवृत्ति [lem am जिस. २ 






` बंधनका कारण है, चित्तदृत्ति कह्‌ em 
देवता और NE तथा मनुष्यकी फजीती gh. तिस २ देवता और ऋषि 
तथा मनुष्यों 





| क्थाओंकोमी .संक्षेप॑से मेरे प्रति कहो ॥ २ ॥ | 
विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवृत्त | एक समयमें ब्रह्माजीने अपने eur 


- SEED नामवाळी कन्याको उत्पन्न किया “और सब देवता तथा -ऋषियोंके 
' सन्सुख गौतमर्जाके साथ तिसका विवाह करदिया । तिंस सुन्दर रूपवाढी 


ह Te sh श्रेष्ठ अंगोंवाडी अहत्याकों देखकर ira मोहित होगया उसी काढसे' c 
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प्रथम किरण |. 3 (१५) 


इन्द्रकें मनमें यह संकल्प हुआ कि किसी . प्रकारसे इसके _ साथ मोग करना 
चाहिये । इन्द्र इसी फिकरमें रहने लगा जब कि इन्द्रको अहस्थापर: घांत 
लगाये कुछ क्राळ बीतःगया तब एक दिन गौतमजी पुष्कर diii स्नान कर- 
नेको गये पीछेसे अहल्या उनके प्रूजाके बत्तेनॉंकों साफ़ करने ळगी gw 
गौतमका रूप धारण करके इन्द्र गौतमके ge घुसा, अहृल्या उसको पति 
जानकर खडी होगई तब इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज में बडा कामातुर इआ E 
gm जल्दी मेरे पास आवो । अहल्याने कहा हे स्वामिन्‌ D यह तो आपकी 
पुजाका समय है मोगका समय नहीं है आप पूजा कारये मैंने gsm सब 
सामग्री तैयार करदी है, इन्द्रने कहा हे प्रिये ! आज मेंने मानसी एजा करली 
हे तुम जल्दीस हमारे पास आवो हमको काम जळाये देता है इतना कहकर 
इन्द्रने अहल्याको पकडकर अपनी मनमानी प्रसक्ता quel । . जब कि इन्द्र 
अहल्यास भोग करचुका इतनेमें गौतमजी भागये तब इन्द्र STD रूप 
धारण करके भागने छगा गौतमजीने कहा तू कौन हे ! जो बिछारके रूपको 
धारण करके मागा जाता है गौद्रमजीके -क्रोधसे इन्द्रको इतना भय हुआ जो 
तुरन्तही बिळारके रूपको त्याग करके अपने इन्द्ररूपसे कापता हुआ हाथ , 
जोडकर तिनके सम्मुख खडा होगया । इन्द्रको देखतेही गीतमने शाप दिया 
हे दुष्ट जिस एक मगके छियें यहांपर पाप कमे करनेके. लिये आया था तेरे 
झरीरमें एक इजार मग होजांयगे और अहल्याकोमी शाप दिया मांससे रहित 
पाषाणवत्‌ तेरा शरीर होजायगा p EA wg | लीके संगसे ऐसी इन्द्रकी 

अब त्रह्माकी फजीती को तुम्हारे प्रति सुनाते हँ-पद्मपुराण स्वगेखण्डअ०६ 
में यह कथा है, OPER | शांतनु नाम करके एक ऋषि था, तिसको end 
नाम अमोघा था, एक दिन ब्रह्माजी किसी , ui लिये तिस ऋषिके घरमे 





` गये आगे वह ऋषिं घरमें न था तिंसकी खी घरमें थी, उसने ग्रझाजीका बडा 


सत्कार किया पाद्य भर्घीदिको करके और: एक आसन उनके वैठनेको दिया 
जब कि ब्रह्माजी आसनपर बैंठे तब तिस पतिन्नताने त्रझाजीसे कहां भगवन्‌ ! 
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. महादेवजीमी 





(१६). ज्ञानवैराग्य्रकाश । 


आपका आतः किस frost ढेंकरके हुआ है त्हांजीने कहा ऋषिको मिल- 


Rr लिये आये थे, उसने कहा ऋषि तो किसी uem लिये कहीँ गये हैं । 


_ ब्रह्माजी तिसके सुन्दर रूपको देखकर: मोहित होगये । कामदेवने न्रह्माजीको ' 


: ऐसा व्याकु किया जो ब्रह्माजीका dtd उसी आसनपर निक गया तब 
राजी ञ्जित होकर अपने स्थानको चले आये उधरसे जब ऋषि घरमे आये 


तंब तिस बीर्ेको देखकर ज्लीसे पूछा वह क्या है ? eU सब हाळ त्राजीका. | 
कह सुनाया ऋषिने कहा यह कामका महत्त्वहै जिसने ब्रल्लाजीकोमी मोहित कर | 


TOTES SIE TT 


= 


—eo- . 


लिया है PIE ! रीका संग ऐसा ही बुरा है जिसके दरीनसे देवतामीः ' 
धैयंकों नही घर सक्ते हे तब इतर जीवोंकी क्‍या कथा है १ इसी नास्ते विवेकी | 


-परुष इसके समीप मी स्थित नहीं होते हैं || ४ ॥ | | 
`हे चित्तदत्ते ¦ प्मपुराणके स्वगेखण्डमें महादेव और विष्णुकी कथा मं 


छिखी है उन कयाओंको मी तुम घुनो॥ १॥ 00 


` एक काठमें महादेवजी अपने. स्थानमें समाधिमें स्थित थे और कोके 


भज॒ष्योंकी बहुतसी: खिय सुन्दररूप और युवावस्थावाडी बनमें क्रीडा कर 
रहा थीं, उनके रूप और यौवनको देखकर महादेवजी काम करके बड़े 


A 


.. तैयार होगया तब महादेवजीने अपने मंत्रके बसे उन सब ज्लियोंको आका- 


iW लिया और आपभी आकारामें स्थिर होकर उनके साथ मोग 
विछास करने छगे और बहुत काठतक उनको आछिंगन करते रहे और 
(वषयानन्‍्दर्मे KH होगये इधर qnie? जो समाधि खुळी तंब तिनने देखा 
कि महादेवजी अपने आसनपर स्थित नहीं हैं और आकाशमें मनुष्योंकी ख्ियोंके 
ह. owm मोग विडास कर रहे हैं तब पार्तीजीको बडा lg हुवा और आका- 
| ऊँ” जाकर तिनने उन सब जियोंको भूमिपर गिरा दिया और महादेवजीको 
. श्थकर समाधिमें फिर स्थिर किया, हे चित्ते ! . सुम्दर ब्वियाँकी देखकर 


5 


* भूलगये SK उनकी समाधिमें भी fg र तच्छ 
ac ous E as d जी CAE ied a है 7५ ee LUE इवा तब इतर . 
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व्याकुछ होगये और महादेवजीका मन उनके साथ भोग विछास. करनेको 
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प्रथण किरण। ( १७ ) 


एक कालमें देवता और दैत्योंका युद्ध होने गा दैत्योंका राजा जळंधर 
ar, तिसकी ख्रीका नाम इंदा था वह वडी पतित्रता थी, तिसके पातित्रत्यके _ 
प्रभावसें वह जळंधर दैत्य देवतोंसे जीता नहीं जाता था, तब देवतोंने 


- विष्णुसे जळंधरके जीतनेके लिये कई उपाय किये | विष्णु ` जळंधरका रूप 


धारण करके तिसकी fm पास गये और उससे भोग किया जव कि, 
भोग करके पतिब्रतधमे नष्ट Gum तब वृन्दाको माळ्म होगया कि यह 
विष्णु हैं हमारे पति नहीं हैं, तब तिंसने विष्णुको शाप देदिया, जावो तुम 
पाषाण होजावो | तिसके झापसे विष्णुको पाषाण होना पड़ा | हे Pur ! 
यह ज्लीहूपी विषय सुक्तिमागेका विरोधी हे इसीलिये विवेकी पुरुष इससे दूर 
भागते हैं || ७॥ | | | 

है चित्तवृत्त ! पद्मपुराणके स्वर्गखण्डमें एक बृद्ध ब्राह्मणकी कथा लिखी है 
जिसका ख्रीके द्शैनसे मृत्युही होगया था तिसकी-कथाको भी तुम सुनो । 


`  गेगाजीके किंनारेपर एक बडा तपस्त बद्ध ब्राह्मण रहता था और Slade 


सदैबकाळ धर्मकाही उपदेश करता था और विप्रोंमें बडा उत्तम अपने नित्य 
नैमित्तिक कमें भी बडा तत्पर था और अकेछाही एक मंदिरमें रहता था 
एक दिन बह अपने मंदिरके द्वारपर बैठा -इवा था कि इतनेमें एक ल्ली बड़ी 
रूपवती युवावस्थावाळी अपने पतिके गृहको: जातीइई तिस मंदिरके आगेसे 
निकली | तिस ef रूपको देखंकर' वह ब्राह्मण मोहित होगया और काम- 
करके बडा पीडित हुआ | वह जली अपने गृहके भीतर चळी गई तब वह 
देरतक उसके द्वारकी तरफ देखता रहा जो फिर भीतरसे बाहरको निकळे 
तव में उससे कुछ बात्तचीत करूं जत्र कि वेह :फिर बाहरकों न निकळी तब 
रण देवता तिसके द्वारपर जाकर पुकारने छगे हे प्रिये | जळदी endis) 
खोलो । में तुम्हारा पति हूँ, तिसके meum सुनकर तिस खने किवाडोंकों 


खोळ दिया और देखा तो एक बृद्ध ब्राह्मण खडे हैं | ज्ञीने कहा तुम कौन हो 2 . 


और क्यों हमारे द्वारपंर आये हो १ उस ब्राहणने कहा में ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे 
सुन्दर रूपको देखकर हमारा मन काम करके व्याकुळ होगया है हम मोग 


. करनेको इच्छा करके तुम्हारे द्रारपर आये हैं तुम हमसे मोग करो | तिल. 


S 


CC-0:*Mumukshu Bhavan Collection. Digitized ७५ eGangotri 


(१८) ~ ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश। - र , 
खने कहा मैं पतिव्रता हूँ, फिर हमसे ऐसा शब्द मंत कहना । जाहणने | 
कहा मेरे पास-बहुतसा द्रव्य है बह सब दव्य हम तुमको add. तुम हमसे , 

` सम्बंध करी हम काम करके. बडे पीडित होरहे हैं, तुम्हारे. आगे दाथ जोडते हूँ 
तुम्हारे पांबमी पडते हैं, ज्रीने कहा तुम हमारे धमेके ' सम्बन्धसे पिता - en 
हो, हमारे साथ मोग करनेका संकल्प मत करो । .जब कि किसी रोतिसे | 
मी x तिस ब्राह्मणका कहा नहीं माना तब वह जबरदस्ती भीतर जानेको c 
तैयार हुआ और प्रथम उसने अपना रिर gum मीतर. जब किया तब | 
लीने जोरसे दोनों किंवाडोंको बंद कर दिया । उन दोनों किवाडोके लग- : 
नेसे तिसका शिर. कटंगया और वहं मएगया। gu तिस «emu तिस c 
्रासणके मरनेका समाचार पूंछा तव तिस र्लीने सब कथा सुनाई-छोगोंने. 
कहा यह कामदेवका महत्त्व है । तिसके सुरदेको.लेजाकर छोगोंने wm दिया. । 

है चित्तदत्ते | यह. छोरूपी विषय बडा बळी है तुरन्त पुरुषोके. चित्तको 
` व्याकुलं करदेता है, जव कि बृद्धावस्थावाळे . विचारशील पषटकर्मियोंकी इसके 

` संगसे ऐसी बुरी दशा होती हे, तब युवावस्थावालोंकी कौन गिनती है ॥ ८॥ . 
/ . है चित्तवत्ते | सुन्दर रूपवती अप्सराको देखकर विश्वामित्र तप करना | 
भूळ गये थे और उसीफे साथ भोग विलासमें मग्न होगये थे. ।.पराजरजी 

M मलाहकी कन्याफे रूपको दखकर मो feq होगये थे नदाका रेता और दिनका _ 
(7 रात्रिये तो सब.उन्होंने कर दिया था परन्तु कामको नहीं रोक सके थे | इसी- 
'. परकहामीहै- ` . | Ed 
` विश्वामित्रपराशरप्रभृतयों वाताम्बुपर्णाशना- | 
स्तेशपं ख्रीसुखपंकजं सुललितं दृष्टेव मोहं गताः ॥ | 
` शाव्यन्न ws पयोदधियुतं ये झुंजते मानवा- 
` स्तेषामिन्दरियनिग्रेहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरस्‌ ॥ १॥ 
विश्वामित्र और पराशरसे लेकर जो कि मुनि प॒त्तोको भक्षण करते थे बह | 


. ge कमळके तुल्य ्रीके मुखको देखकर शीघ्रही मोहको प्राप्त होगये | 
शारि, दधि, इत करके संयुक्त मोजनको जो पुरुष खाते हैं नके इन्द्रिय | 
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E प्रथम किरण । (१९ ) 
यदि अपने बञीभूत होजाय तब तो विन्ध्याचल पवेतमी समुद्रमें तरने ळग 
जायगा ॥ १ ॥ | 
द्वात्पय यह है, जैसे विन्ध्याचंछ पवेतका तैरना असंभव है, dU इंद्रियोंका 
Amer भी असंमंव है| उसीके इन्द्रिय- रुके रहते हं जो कि ख्रीका संसग 
नहीं करता है, Gu होनेपर रुकना कठिन है | आत्मपुराणमें कामकी 
प्रबळता दिखाई &:— 
कामक्रोधों महाशत्रू देहिनां सहजाबुभो । 
तौ विहाय परं wn यो जयत्स तु मंदधीः ai 
जीवोंके काम और क्रोध स्वामाविकही बडेमारी wu हैं, तिनको छोडकर 
' जो दूसरे शङ्को जीतता है वह मंदबुद्धिहे ॥ १॥ . || 
' . पितापुत्रौ महावीर्यौ कामकोधौ दुरासदौो॥ ` | 
विजित्य सकलं विश्व वत्तेते जयकाशेनो ॥ २ | 
| काम और क्रोध ये पिता और पुत्र हैं और बडे बळी हैं, सारे विश्वको 
`. जीत करके जयशाळी होकर संसारमें दोनों विराजमान हैं ॥ २ || . 


| कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरिः ॥ 
|... कामेन विजितः शम्भुः शाक्रः कामेन निर्जितः ॥ ३ ॥ 
| ब्रह्माको कामने जयं करिया, विष्णुको कामने जय करलिया, महारेवकों 
कामने जय कर लिया, इन्द्रको कामने जय करलिया || ३ ॥ 
संसारमें कामने. विना विवेकी पुरुषोको सबको जीत लिया है। हे चित्त- 
गत्ते ! वही पुरुष संसारमें आात्मानंदको प्राप्त होता है जो कि कामको अपने .... 
शीभूत फरलेता हे । हे चित्तइत्त | en संसगेसे जिन पुरुषोंकी दुगेति हुई 
है उनके और दो एक दष्टांत तुमको सुनाते हैं ॥ 
एक राजाने किसी - विळायतंपर चढाई की, तिस विछायतको जीतकर 
राजा तिसी देशमें कुछ काळतक usu, पीछे राजाकी रानी राजाके विना 
बडी काम करके व्याकुछ होगई, तब वह भपने-मंदिरकी खिडकीमेंसे इधर 
उधर देखने लगी, एक राूकारका लडका बडा सुन्दर अपने मकानपर खडा 
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(२० . झानेवेराग्यप्रकाश। . 


था. उसको देखकर रानीका मन मोहित होगया क्योंकि, एक तो बह 
युवा अबस्थावाळा था, दूसरे उसका रूप भी अति सुन्दर था,: रानीने अपनी 


लौंडीको उसको बुलनेके लिये भेजा, लौंडीने उससे जाकर कहा-रानीसा- : 


हिना आपको बुढाती हैं, रानीको कुछ  जवाहिरात खरादनी है, वह; छडका | 


सुन्दर वज्र और भूषणोंकोी पहनकर रानीके पास गया और रानी तिससे | 
बातचीत प्रेते करने ळगी इतनेमें छोंडीने आकर रानीसे कहा राजा साहिब : 


बाहर आगये हैं अभी थोडी देरमें मीतर आवेगे, रानीसे तिस लडफेने कहा 
हमको जब्दी छिपावो, नहीं तो हम मारे जायेंगे । रानीने तिसको पाखानेके 
नीचेके नछमें अन्धेरेमे, खडा करदिया, थोडी देरमें राजा . भीतर आगये और 


रानीसे उन्होंने कहा हमारे पेठमें कुछ कसर होगई दे हम पाखाने जायगे 


= au क> sn 


छौंडी पानी- ले आई राजा साहिब पाखाने गये, राजाने जब 'पाखाना फिरा 


तब वह सब मळ तिस लडकेके रिरपर और कपडोंपर गिरा सब कपडे तिसके 
मैलेसे मर गये, जब राजा पाखाना होकर चले गये तब रानीने भी तिसको 


निकाल दिया उस लडकेको बडी घृणा इई और. नगरके बाहर नदीपर- 


जाके सब कपडोंको धोकर साफ करके घरमे जाकर दूसरे कंपडे WD कर 
वह अपने काममें लगा । दूसरे दिन फिर रानीने छोंडीको : तिसके Sn 


लिये भेजा और छौंडीने जाकर तिसंसे. कहा रानीसाहिबा आपको बुळाती 


— m 
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हें तिस डडकेने कहा एक "दिन में रानीके पास गया और उससे केवल | 
चातचीतही की थी तिसका we यह हुआ जो दो घंटा मेरेको पाखानेकी | 
Hid खडा होना पडा और अपने शिरपर .दूसरेको हगाना पडा, जो लोग ' 


 परक्नीके साथ भोग विछास करते हैं न माद्धम उनको कितने कातक 


i et 


विंषड्ठाके «eH खंडा . होना पडता होगा और कितने छोकोंको शिरपर | 
इंगाना पडता होगा, मरेको तों वह दो घंटोंका नरकभोग नहीं | 


द्ोका 2. . 


का हेतु है। इसमें सन्देह. नहीं है परन्तु अपनी ज्ली मी अपने d 





dre लिये मर्तास प्रेम करती है, मर्ताके सुख़के लिये वह प्रेम नहीं 
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- अूळाता है, इसलिये में तो फिर कमीमी रानीके पास नहीं जाऊंगा, ऐसा | 
sm लेकर वह छोंडी छौट गई | हे चित्तढ्त्ते ! परज्नीके संगसे तो 
और अधिक केश छोकोको भोगने पडते हैं । हे चित्तवृत्ते | पराई dio 


| 


i 
! 
| 


| 


हट wes fcn । (२१) 


` करती है, यदि भर्ताके सुखके छिये ल्ली प्रेम करती है तब रोगी, ऋणी, नएं- 


सक, fida भतौसे भी प्रेम करे ऐसा तो संसारमें कहीं मी नहीं देखते हैं 
और आत्मपुराणमें ऐसा छिखा मी है-- | 
QR पुरुष EET नायः कामातुरा अपि ॥ 
स्प नेच्छन्ति कुणपं qax कृमिदूषितस्‌ ॥ १॥ 
यदि ल्ली काम करके आतुर भी हो तब भी अपने दरिद्री मतोंकों स्पा 
करनेकी इच्छा नहीं करती है जैसे कृमियोंकरके दूषित मुरदेको कोई emu 
इच्छा नहीं करता है ॥ IT द्ध A 
ब्राह्मा दिभ्यो विवाहेभ्यः ज्राप्ता नारी पतित्रता ॥ 
भतुंद्रिद्रस्य मृतिं वांछति श्षुधयादिता ॥ २ ॥ 
नांदि कोंने जो धमैशास्मे' विवाह लिखे हैं उन विवाहोंकरके यदि पतित्रता 
ल्ली भी किसीको प्राप्त हुईं हो वह क्षुधा करके पीडित हुई दरिद्री भर्ताके 
मरनेकाही इच्छा करडी हे ॥ २ ॥ संसारमें स्री आदिक. us end 
सुखके लिये एक दूसरेसे पीतिको करते हैं इसीमें तुमको हम एक और दृष्टांत. 


` gan हैं ॥ ९ ॥ 


एक साहूकारका छडका नित्यही uuum, लिये एक euh पास 
जाता था, तिसके माता पिताको यह शोचे इआ कि, हमारा लडका वैरा 
ग्यकी वातोंको सुनकर कहीं भाग न जाय इसलिये जल्दी इसकी em 
कर देनी चाहिये ऐसा विचार करके उन्होंने एक सुन्दर रूपवती gum 
साथ तिसका विवाह करदिया | तब भी लडका नित्यही सत्संगके लिये उन 
महात्माके पास अपने वक्तपर बराबरही जायाकरे । विवाह होजानेपर मी 
वह नहीं हटा, da तिसके माता fum तिसकी ब्लीसे कहा तू ऐसी 
इसकी सेवा कर जो लडका हमारा महात्माके पास जानेसे हट जाय। वह 


` सेवा करने लगी और लडकेकों तिसने अपने वशीभूत करलिया तब छडका 


धीरे २ जानेसे हठने लगा | पहले तो नित्य जाता था फिर दूसरे तीसरे दिन _ 
ने डगा | एक दिन ख्रीने कहा तुम जब कि, रात्रिको चढेजाते हो, 
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(3x) ` . ज्ञानवेशग्पप्रकाश ।, 


_ तब में अकेली रह जाती. र भीरं त्लीका अकेला रहना अच्छा नहीं हे और 
मेरेको अकेले रहते डर भी लगती है, ख्रीकी वोतोकों छुनकर Sek बिल- 


SS 00, 8 5 "ues os us cA Tti ^s 


कुल वहांपर जाना छोड दिया | जब कि, वंहुत दिन 'बीत “गये qu एक. ' 


दिन महात्मा कहीं जाते थे छढका उनको रास्तेमें :मिछगया- उन्होंने छड- 


F^ on 


केसे न आनेका सबब पूंछा तब ठडकेने कहा महाराज | ज्लीने सेवा करके मेरेको ' 
अपने वरामें करलिया है, वह मेरेको बडा सुख देती है और मेरे विना रात्रिको c 


दो. घठातक भी वह भकेली नहीं रहसंक्ती है । वह कहती है मैं तुम्हारे वियो- 


गको एक क्षणमात्र मी नहीं सहसक्ती हूँ भीर मैं मी जानगया हूँ जो यह हमारे ` 


- सुखके लिये सब बातें करती है इसछिये मेरा अब आना छूट गया है | महा- 
त्माने कहा वह अपने सुखके लिये तुमसे प्रीतिःकरतीः है तुम्हारे सुखके लिये वह 
प्रीतिको नहीं करती है, यदि तुमको हमारी बांतपर विश्वॉस न हो तब तुम 
एक दिन उसका परीक्षा करो। महात्माने श्वासोंके रोकनेकी एक युक्ति तिस 
लडकेको बताकर कहा एक दिन तुम त्लीसे कहना आज इभ: qui और चरी 
3 ) दोनों जायँगे जब कि, भोजन तैयार होजाय -तब तुमः- हमारी बत is हुई 
/.युत्तिसे श्वासोंको रोककरके लम्बे पडजाना वह जानेगी यह तो मरंगया. 2 


तब तुमको पूरी २६ परीक्षा तिसके प्रेमकी होजायगी | छडकेने घरमें 


आकर efi कहा कछ हम erp खायँगे.. तस्मै बनाना और -थोडीसी 
_चूंरीमी बनाना, ज्ञीने कहा बहुत# अच्छा | दूसरे दिन सबेरे उठकर 
जीने तस्मे बनाई भौर चूरी मी बनाई जब रसोई तैयार  होगई तब sen 
जहांपर बैठा था वहांपर दो थम आपसमें सटेहुए छतके नीचे छगें wel 
` उन दोनों।थेमोके बीचमेंपांबको फॅसाकर fü : कहने लगा हमारे: पेटमें 
` SS दद्‌ है, ऐसा कहकर उसने श्वासोंको रोकं छिया और eap पड गया । 


) ^ 


` जीने जेब कि, चौकासे उठकरके तिसको देखा तब -तिसके श्वास ando 


x fia जाना यह तो भर गया है यदि में अमीसे रोना पीटना झुरू कंरती E 
` तब तो में दिन रात भूखी सरूंगी और तस्मै भी खराब होजायंगी इसवास्ते 

तस्मैको खा. लेऊं और चूरीको ऊपर छीकके रख छोड़ ऐसा विचार . करके 
जीने quim को खा लिया और चूरीको धरकरः * रोना die ` शुरू किया । 


के 





- 
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प्रथम किरण।' - (२३) 


इतनेमें अडोस पडोसके छोक सब आंगये और उन्होंने पूछा कैसे मर गया £. 
तब त्लीने कहा इसके पेटमें दद पडी थी उसीसे मर गया है | छोकोंने कहा 
अब देर मत करो जर्दी इसको इमझानमें लेचछो जब कि, तिसको wen 
ep तब तिसका एक पांव दोनों थंभोंके बीचमें फॅसा हुआ न निकळा तव 
छोकोंने कहा एक थंमको काटकर पावको निकाळ लीजिये WU कहा ऐसा 
मत करो थंभ कटजायगा तब कौन फिर मेरेको बनवादेगा इसलिये थंमको 
मत काटिये पांवकोही काट दीजिये क्योंकि पांवकों तो जळानाही है। जब्र 
कि, पांवको काटने छगे तुरन्त वह उठकर ` बैठगया. और कहने ळगा हमारे 
पेटका ददे अब जातारहा छोक सब अपने २ घरोंको चळे गये छडकेने सब _ 


.. हाळ आकर महात्माको सुनाया - महात्माते कहा-हम जो. . कहते थे वही wu 


हुआ १ अब तो तेरेको इस विषयमें कुछ सन्देह नहीं ? लडकेने कहा महाराज ! 
अब तो मेरेको कुछमी संदेह नंहीं है। आपका कहना ठीक है । eme 
सुखके लिये wT पतिसे प्रेम करती है पतिके gux लिये wl पतिसे प्रेमको 
नहीं करती हे । हे चित्तबृत्ते । उसीदिनसे उस छडकेने efr त्याग करदिय 
और परम वेराग्यको प्राप्त होकर HET पासही रहने लग गया || ९ ?। 
इसी वाताको याज्ञवल्क्यजीने मी मैत्रेयी के प्रति बृहदारण्यक उपनिषदूमें कहा 
हे | जिसकालमें जीचन्सुक्तिके gum लिये याज्जवर्क्यजी गुहस्थाश्रमको छोड 


कर संन्यासाश्रमकों जानें छगे तब तिस कालमें उन्होंने अपनी दोनों ure 


कहा कि, हम अव इस आश्रमको छोडना चाहते हैं, जितना कि, हमारे पास 
रव्य है उसको तुम दोनों आपसमें आधा २ बांट लेवो, उन दोनों मार्यो 


. ओमेसे एकका नाम कात्यायनी था, दूसरीका नाम OR था। कात्यायनी- 
ता अपना (हिस्सा धनका लेलिया, मैत्रेयीने कहा भगवन्‌! इस धनको लेकर मैं 


संसारसे मुक्त होजाऊंगी ! याज्ञवर्क्यने कहा. जैसे और धनवान्‌, - जीवनको | 
व्यतीत करते हैं तैसे तू भी जीबनको व्यतीत करेगी | धनकरके तो मोक्षकी 
संमावनामात्र भी नहीं होती है. तब मैत्रेयीने कहा जिस वस्तुके पानेसे मैं मुक्त 
होजाऊं उसको मेरे प्रति दीजिये में धनकी इच्छा नहीं mug | याज्ञवः 


ल्वयजी मैत्रेयीके प्रति उपदेश करते हैं d 
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(२५४७). ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


- न वारे पत्युः कामाय:पतिः प्रियो भवति | ` 
. आत्मनस्तु कामाय पातिः प्रियो भवति॥ १॥ 
अरे भेत्रेयि| पतिकी कामना करके पति fled प्यारा नहीं होता है किंतु 


ITS TO SS कि 7: 
« 


_ अपनी कामनाके लिये पति स्रीकों प्यारा होता है। यदि पतिकी कामना ' 


करके ख्रीको पति प्यारा हो तब नपुंसक रोगी निभेन होनेसे भी पति wur 
प्यारा होना चाहिये, ऐसा तो नहीं देखढे हैं इसलिये पतिकी कामनाके लिये | 


` पति प्यारा नहीं होता है ti 


न वारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति । 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति ॥ २ ॥ 


९ :/ 


अरे afr] | जायाकी कामनाके लिये प्रतिको जाया प्यारी नहीं होती है 
_ किंतु भपनी कामनाके लिये जाया- पतिको प्यारी होती है। यदि. जायाकी- 


"o. ^ 


कामनाके लिये पतिका जायामें प्रेम हो तब छड़की कुपिंत व्यभिचारिणी : 
रोगिणीमे मी प्रेम हो ऐसा तो नहीं है इसीसे सिद्ध होता है अपने सुखके लिये | 


पतिका जायामें प्रेम होता है ॥ २ ॥ 


-न वारे प्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवंत्या- 
त्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवंति ॥ ३ ॥ 


भरे मैत्रेयि ! पुत्रोंकी कामनाके लिये माता पिताका पुत्रोंमें प्रेम नहँ होता | 


हे किंतु अपने gem लिये पुत्रोमें प्रेम होता है, यदि पुत्रकी कामनाके लिये | 
रेस हो तब Wer ga मी प्रेम होना चाहिये ऐसा तो नहीं देखते हैं, इस | 


- छियेःपुत्रकी कामनाके लिये माता पिताका पुन्रभें प्रेम नहीँ होता॥ ३॥ : 


हे मैत्रेयि ! संसारके ' जिस २ qup पुरुषोंका प्रेम होता है-वह अपने आत्मके d 
ge लिये होता है, इसीसे सिद्ध होता है ससे अतिप्रिय अपना आत्माही | 





~ 
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है भर सुखरूप मी आत्माही है, आत्माके gem लिये पुरुष सनी पुत्रादिक | 

` विषयोमें प्रेम करता है, वास्तवसे उनमें सुख नहीं है; वह दुःखरूप हैं, सुख- | 
रूपं आत्माही, है, इसप्रकार याशञवंस्कयने सैत्रेयीको उपदेश करके तिसको भी 
जीवन्मुक्त करदिया ॥ १० ॥ | | " 


| 
| 
| 


IS... 


अथप्त किरण L (२५ ) 


हे चित्तवृत्ते ! शुकदेवर्जाने मी. fedt faul निदा की है, यह कथा 
देवीमागवतमें आती है । जिस काछमें व्यास भगवानने शुऋदेवजीको विवाह 
करनेके लिये कहा. है उस कालमें झुकदेवजीने ef संगसे जो दोष होते हैं 
उनको दिखाया है | उनको भी सुनो- : | 


ex 7$. 


कदाचदाप झुच्यत Siessmsqdis. ॥ 

पुत्रदारेनिवद्वस्तु न विझुच्येत कर्हिचित्‌ ॥ 

लोह काष्टादिकी बेडी जिसके पांत्रमें पडजातीहै उससे कदाचित्‌ वह पुरुष 
किसी कालमें छूट भी सक्ता है, परन्तु et पुऋदिकोंके मोहरूपी बेडीसे पुरुष 
कभी भी छूट नहीं सक्ता है ॥ १॥ ! 


अधीत्य वेदशास्त्राणि संसार रागिणश्च थे ॥ 
, तभ्य' परा न मूखास्ति सधमा श्वाश्वसूकर३॥ २॥ 
जो पुरुष वेद ओर शारोंका अध्ययन करके फिरमी ख््ीपुत्रादिरूप संसा- 
रमें रागवान्‌ हैं, उनसे बढकर और कोई मी : मूख नहीं है क्योंकि खीपुत्रादि 
रूप संसारमें रागवान्‌ तो कूकर घोडा सूकर आदिक भी हैं तिनको वेद 
` शास्रका क्या फळ हुआ किन्तु कुछ मी नहीं x 
WEIN पुरुषं यस्माद्‌ गृहं तेन प्रकीर्तितस्‌ ॥ 
क सुखं वेधनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ३ ॥ 
शुकदेवजी कहते हैं, हे- पिता ! जिस. हेतुसे गृहस्थाश्रम पुरुषको ग्रहण 
करळेता हे. इसी हेतुसे इसका नाम : गृह रक्खा है इस गृहस्थाश्रमरूपी केद - 
खानेमें सुख कहां है ! जिस हेतुसे इसमें सुख नहीं है इसीसे मैं भयभीत 
हुआ हुँ ॥ ३ ॥ 


माचुष्य $8 प्राप्य वदझासत्राण्यथात्य च ॥ 
बध्यते यदि संसारे कों बिसुच्येत मानवः ॥ ४ ॥ | 
दुळेम मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर भौर वेदशाल्का अध्ययन करके 
फ़िर मी यदि संसारमें बंधायमान होआय तब फिर संसार बन्धनसे छूटेगा 
कौन १॥ ४॥ |. - | 
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(२६ ) ज्ञानवैराग्पप्रकाश d 


इन्द्रोपि न सुखी ताहग्यादग्मिक्षस्त्‌ु निःस्पृहः ॥. 
` ` कोऽन्यः स्यादिह संसारे त्रिहोकीविभवे साति ॥ ५ ॥ 


e 


Ln E 


शुकदेवजी कहते हे कि,जैसा निःस्पृह भिक्षुक सुखी à वैसा इन्द्रभी सुखी | 


- नहीं है, त्रिलोकीके विभव होनेपर जब इन्द्रभी निःस्पृह . भिक्षुके तुल्य सुखी , 
` नहाहे तव दूसरा कौन सुखी होसक्ता है .! किंन्तु कोईमी' नहीं होसक्ता 


हे || ५ || ऐसे वाक्योंको कहकरके शुकदेवजी वनको चले गये | विवेकाश्रम - | 
कहते हैं । हे चित्ते ! यदि स्रीमोगमें सुख होता तब झुकदेवजी तिसका | 
त्याग क्यों करते १ जिस हेतुसे झुकदेबजीने विवाह ही नहीं किया था इसीसे | 


सिद्ध होता है कि, wn साय भोगमे सुख नहीं है ॥ ११-॥ 


ET 


हे चित्तवृत्त | इसी विषयमे एक ओर . छोकिक (दष्टा तुमंक्रो हम छुना- 
तेह. एक म्रामके बाहर एक महात्मा रहतेथे वहांपर उनके पास बहुतसे 





h /. महात्माने कहा भाज तुम देर करके केसे आये हो £ छडकेने कहा- आज हमारी 
महात्माचे कहा आजसे तुम हमारे कामसे गये. फिर कुछ कालके पीछे 
. उसी काम हम बँधे रहे और इसीसे मेरों आना नहीं हुआ है। महात्माने कहा 


- आजसे तू मांता पिताके कामसे भी गया, फिर एक दिन लडका कुछ देर 
करक उनके पास गया, फिर उन्होंने देर करके आनेका कारण .पूँछा तब 


लडकेनें कहा आज हमारे घरमें लड़का उत्पन्न हुआ: है .इसीते -आनेमें देश | 


है 
हांग१६, तब महात्माने कहा ओजसे तुम भंपने कामसे भी गये | छडकेने 


` कहा महाराज ! पहल जब कि, आपने मेरी सगाई होनेका हाळ सुना थां तब | 
आपने कहा था तुम आजसे हमारे कामसे गये, फिर विवाहको सुनकर | 
८ बहा था माता पिताके कामसे गये, आज ळंडकेक़ी उत्पत्तिको : 
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HT सत्संग करनेके लिये जाते थे! एक महाजनका लडका भी उनके पास | 
निसही जाता था एक दिन' लडका. कुछ. देरमें महात्माके पास गया तब | 


सगाई इई है, सधुुराळसे तिलक चढानेको आया था इसलिये देर होगई है, - | 


` डका चार पांच दिन नागां करके महात्माके पास गया तब उन्होंने पूछा . 
कि,.चार पांच दिन क्‍यों नहीं आया | तब ळडकेने कहा हमारी शादी हुई है , 


- 


S co Ww किरण! ` (२७ ) 


सुनकर आपने-कहा अब तुम अपने कामसे मी गये इसका मतलब मेंने 
कुछ नहीं समझा इसका मतलब मेरेको समझा. दीजिये | महात्माने कह 
जबतक तुम्हारी सगाई नहीं हुई थी तबतक तुबको कोई चिता न थी 
क्योंकि, तुम तिस कालमें गृहस्थी नहीं कहलाते. थे और जो कुछ तुम 
कमातेथे उसमें कुछ हमारी सेवामी करतेथे, कुछ माता पिताकी सेवा भी 
करतेथे । सगाईके, होनेपर विवाहकी चिता पडी, तव तुम जो कुछ कमाते 
सो विवाहके लिये जमा करते, कुछ माता पिताकी भी कमी २ सेवा करदेते 
Jh. -कि बिवाह होगया सब फिर जो .तुम कमाते सो. ल्लीके अर्पण 
करते, तब माता पिंताके कामसे गये, जबतक लडका नहीं हुवा था तबतक 
जो तुम कमातेथे उसको सीके साथ मिलकर आप भोगतेथे, अब जो तुम 


कमावोगे स्रो सब wena ळाळनएाळनमें खच होगा इसलिये अब तुम 
अपने कामसेमी गये और पूरे गृहस्थ होगये याने ग्रसे गये और Gud 


os tos mS 


qemiH १२॥ ` soe IRI A ISP 


हे fuz | efi बंधनका हेतु हे, इसी e पीछे सुन्द और उपसुन्द 


दोनों परस्पर छडकर मर गये । नहुष राजाको स्रीमोगके पीछे eu गिरना 


पडा | एक तरीके पीछे वाली मारा गया और रावणका मी सारा धर ef 
पीछेही चौपट होगया | शिशुपाळका वधभी ef पीछे हुआ और ज्रीके . 
पीछ महाभारत इवा, जिसमें कि बडे २ झर वीर भीष्म और कर्णादिक सब 


CIR होगये और हजारों राजा स्वयंवरोंमें परस्पर कटकऋर मर गये हैं अर्थात्‌ 


महान्‌ अनथोंका कारण ल्ली है | सांप जब काटता है तब पुरुष मरता हैं. `. 
परन्तु wh रूपका चिन्तन करनेसेही पुरुष मर जाता है, विष. खानेसे एकही. 


जन्ममें पुरुष मरता हे ल्लीरूपी विषके सस्बन्धसे अनेक जन्‍्मोंमें जन्मता मरताही 
रहता है, इसलिये ज्रीही वंधनका हेतु है। जिस पुरुषने इसका त्याग करदिया 
है .ब स्वप्तमें भी जो इसका स्मरण नहीं करता है, उसने मानो संसारकाही 
व्याग करदिया है, वही आत्मानन्दको प्राप्त होता है। हे चित्तवृत्े! जैसे स्री 
दुःखका कारण है, तैसे पुत्र मी दुःखका कारण है, अब दूसरे विषयमें तुमको 
एक CERT सुनाते हैं ॥ 


^ 
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(२८) ज्ञानवेराग्यप्रकाश | 


LAS 


हें चित्तदत्त | एक बनियां बडा-धनी था परन्तु तिसके घरमें पुत्र नहा था, 
` पुत्री उत्पत्तिके लिये तिसने बहुतसे यत्न किये तबमी तिसके घरमे पुत्र उत्पन्न 
नहीं हुवा । एक दिन रात्रिके समय वह स्रीके साथ पलंगपर सोयाथा इत 
तिसकी wn कहा'यदि परमेश्‍वर हमको एक लडका देदे तब तिसको हम ] 
कहांपर सुलावेंगी बनियांने कहा तिसको हम बीचमें सुलावेंगे, ऐसा कहकर ' 
- थोडासा पीछे हटा, फिर ल्लीने कहा यदि परमेश्वर एक और लडका ददे तब 
- deep कहां सुलावेंगे ज्याँही बनियां पीछेकी हटने eur त्योंही तडाकसे नीचेको | 
. गिरा और तिसकी टँगडी टठगई तब तो बनियां रोने लगा और इधर उधरसे , 
छोकभी पहुँच p छोकोंने बनियांसे पूछा किसने तुम्हारी टंगडी तोडदी, ' 
बनियांने कहा बिना हुए लडकेने हमारी टैंगडी died, यदि सच्चा उत्पन्न 
` होतात न माछूम क्‍या उपद्रव करता, हं चित्तद्तत्त | पुत्रभी दोनों प्रकारसे ' 
दुःखकाही कारण है । जिनके पुत्र नहीं हैं, वह तो पुत्रोंवालोंकी देख करके 
इसीमें दुःखी रहते हैं, जो हमारा द्रव्य क्या जाने कौन लेगा, हम बडे अभागे 
हैं, जो हमारे पुत्र नहीं हैं और ये बडे भाग्यशाली हें, क्‍योंकि इनके पुत्र हैं । | 
गरीबोंसे धनवानोंकों पुत्रके न होनेका बडाभारी सन्ताप होता है और वह उसी. ' 
' सन्तापे रात्रि दिन जलते रहते हैं और जो /कदाचित्त उनके पुत्र होकर ' 
` अरजाता है तब साथही उसके उनका भी मरणही होजाता है और जिनके | 
| पुत्र तो हैं परन्तु कुपात्र हैं उनको न होनेवालोंस भी अधिक संताप होता है 
[s जिसके सुपात्र पुत्र हैं उसको तिसके न जीनेकी ही .चित्ता रात्रि दिन ळगी 
| "रहती हे, फिर तिसके विवाहकी चिता रहती है तिसकी संततीकी चिंता रहती 
| 


" taam totem 








` है और हजारों चिंता पुन्रवालोंको भी चनी रहती हैं, फिर जिनके पुत्र होहो 
. करके मृत होजाते हैं उनको बड़ी चिन्ता रहती है जिनके विवाहे हुए पुत्र 
. *मरजाते हैं उनको तो जन्ममर पुत्रके शोकमें रोनाही . पडता है | हे चित्तवतत ! | 
` -इसीखिये पुत्रमी महान्‌ दुःखका खान है॥ १३॥ | à | 


हें चित्ते | इस लोकमेंही पुत्र दुःखसे नहीं छुडा सक्ते हैं तब ” मरे पीछे 
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प्रथम किरण । ( २९ ) 


क्या छुडावेंगे, केवछ धनके लेनेके वास्ते ही उत्पन्न होते हैं, इसीमें तुमकों 
एक और दष्टांत छुनाते हं:- : 

एक नगरमें एक बडा भारी काई साइकार रहता था Riu पांच पुत्र 
थे, जब कि, वह साहूकार बूढा होगया तंब तिसके सर द्रन्यको पुत्रोंनेअपने 
aH करलिया . ओर पितासे कहदिया भाप डेवढीमें बैठे रहा करिये और 
मोजन चौकेमें जाकर कर आया करिये भौर किसी कामसे सरोकार न रखिये 
आर किसी गैर आदमीको . मकानके भीतर: न आने दीजिये इतनाही काम. 
आपके जिम्मे रहेगा | पिताने छडकोंका बातको मानलिया कुछ दिन जब 
बीते तब तिसके पुत्रोंकी fuia अपने पतियोंसे कहा तुम्हारे पिताके डेव- 
ढीमें बैठे रहनेसे हमकों मीतर बाहरं जानेसे बडी दिक्कत होती है और रास्ता 
भी सब थूक करके विगाडे देतेहें भर जब कि, चौकामें रोटी खानेको आते 
हें तब थूक २ के चौकेको भी भ्रष्ट करदेते हैं और अमी इनके मरनेकाभी कुछ 
ठिकाना नहीं लगता हे, क्या जाने यह कब मरेंगे ? हमको तो इनने. बडा 
तंग किया है अब आप. एसा करिये अपने पिताको काठेके ऊपरवाला जो 
कमरा है उसमें रखिये वहांवर पाखानां और पेशावकी जगहभी पास है और 
थूकनेकामी आराम होगा. जहाँ चाहे वहां थूका करें और एक घण्टी इनके 
पास धर दीजिये जव कि इनको भूख प्यास ळगे तब उस घण्टीको यह हिला 
दिया करं उसी जगहमें हम अन्न पानी इनको पहुंचादगी | लडकोंने विचारा 
यह तो अच्छी were है इसमें पिताजीको बडा आराम रहेगा और घरकै 
छोकोंकोमी आराम" रहेगा. । छडकोंने बापको समझा बुझाकर सबसे qun 
कमरेम उनका डेरा लगा दिया, अब वह बूढ़े उसी जगहमें रहने wb] जत्र 
कि भूख लगती या प्यास लगती तब घण्टीको हिला देते अन्न और जळ 
उनको उसी जगहमें पहुंच जाता, जब कि उनको उपर रहते कुछ दिन 
बीते, तव एक दिन उनका छोटासा पोता ऊंपर उनके पास Wer गया और 
उस घण्टीसे बह खेलने लगा-वहभी तिससे लाड प्यार करनेटगे । थोडी 
देरके बाद वह लडका घण्टीको लियेः हुए नीचे उतर आया पीछे जव उनको 
भूख प्यास ढगा. तव दख तां घटी, नदारद है, आवाज निकलती नहीं नीचे 
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उत्तरनेकी शरीरमें ताकत नहीं । अब वह क्या करें अब सिवाय शोकके और | | 
क्या होसक्ता है ? तब अपने wed बार २ कहते हैं हमने व्यथे आयु खो दी 
जिन पुन्रोंको- बडे BH पाला,. बह तो सब धनको Gu Wem होंगये हैं! 
अब कोई जळभी नहीं देता है, अब कोई उपाय भी नही क्नता, बस ऐसा सोच 
करते २ थोडी देरमें वह यमपुरमें पहुंच गये । रात्रिको जब लडके घरमें आये . 
तंब उन्होंने ज्लियोंसे पूछा छाछाकों खाना दाना ऊपर पहुँच गयां है ? उन्होंने 
"ener आज तों घंटीकी आवाज सुनाई नहीं पडी माद्धम होता है उनको आज 
भूख प्यास नहीँ लगी है | छडकोंने जब' ऊपर जाकर देखा तो ' काम तमाम : 
 याफिरिळाळा २ करके रोने छगे और तुरन्त इमशानसे ले जाकर फकफाक | 
` दिया. हे चित्तवृत्ते ! जो पिता भनेक कष्टोको उठाकर पुत्रकी पालना करता 
| हैं वही दृद्धावस्थामें पुश्नोंको ग्रहरूप करके प्रतीत होने छगता है और पुन्न Ul 
' सव तिसके मरणकाही चितन करते हैं, न तो कोई प्रीतिसे सेवा करता है : 
और न कोई कष्टमें सहायक होतो है, केवल द्रव्यको लेनाही जानते हैं, तब : 
मी मूखे लोक पुत्रॉमें मोहका त्याग नहीं करते हैं || १४ ॥ कह] 


हे चित्तवत्त | एक और दष्टांतको सुनो-एक बूढेको तिसके पोतेने | 
किसी वातोपर दो तीन ew मारीं और घरसे बाहर करदिया; तत्र वह |. 
बूढा अपने द्वारपर बैठकर रोता मी.जाय और. पोतेकों गाळीमी देता जाय |: 

इतनेमें एकःमहात्मा उस  रास्तेसे आनिकळे, उन्होंने बूढेसे पूछा बाबा ! क्यों | 
' रोतेहोक्याःकोई तुमको zs? बूढेने कहा हमारे पुत्र पौत्र सब बडे. , . 
. नालायक हें, हमारे सव धनको अपने कावूमें.. करके अब हमको अच्छा खाने- | 
 कोमी नहीं देते हैं, में बोळताड wap दौडकर मारने छगते हैं, आज हमको .: 
. is छातोंसे मारा है, इसीवास्ते में अब दुःखी होकर रोताहूँ और गाळी भी | 
देता हु सिताय इसके ओर GR कुछ बन नहीं पडद्रा है | महात्माने कहा र 
` बाबा! ये पुत्र पौत्र तो सव अपने २ सुखके यार हैं, जबतक तू इनको सुख | | 
j ` देता रहा तबतक ये सब तेरी खातिंर करते रहे, अब तुभ इनको सुख देने i 
- epum नहीं रहे; अब ये सब तुम्हारा निरादर करते हैं, संसारमें सत्र कोई 5 


* n 
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'अथम किएण।... (३8१). 


अपने सुखके लिये एक दूसरेसे प्रीति करतेहें ।जिस काढेमें जिसको जिससे 
सुख नहीं मिळन्ना उस cred तिसका वह त्याग कर देताहे या तिसकां 
तिरस्कार करदेता है व्यबा | इन सबका त्याग करके अब तुम हमारे साथ 
चलो और बाकी भायुको परमेश्वरके मजनमें व्यतीत करो, जो तुम्हारा पर- 
छोकमी ब्रनजाय, इस मोह मायाका त्याग करके जब्दी उठो, . अब देर कर- 
नेका समय नहींहे | बूढेने कहा आपको किसने: चौधरी बनाया है, जो हमसे 
घरको और सम्बन्धियोंके छोडनेका उपदेश करने लगें: . बह हमारा पोता 
इम उसके दादे, तुम कौन हो ? जो उपदेश करनेको खडे होगयेहो, पोत 
हमारा जीता रहे हमको पडा मारे वाळक WR हैं, तब क्या .कोई उनके 
मारनेके पीछे अपना घर छोड देताहै, जो आप हमको घर छोडनेका उपदेश | 
करते हैं । महात्मा कहने गें देखो मोहकी महिमा ऐसी दुर्दशा होनेपरमी 
मूखॉको सम्बन्धियोंसे. और eu वैराग्य नहीं होता है महात्मा ऐसे कहकर 
चळे गये ॥ १६ ॥ | co 

हे चित्तइत्ते ! पुत्रकेही विषयमें एक और इष्टांत तुमको सुनाते है: 

एक नगरमें एक साहुकार बडाः घनी था, तिसके चार छडके थे जब 
कि, वहः चारों छडके दूकानका काम सँभाळने छांयक होगये तब साहू- 
कारने थोडा २ धंन उनको. देकर अळग दुकानें करादीं और बाकी धनको 
जिस कमरेमें वह रहताथा उसकी दीवारोंके: भीतर o gom ऊपरसे 
चुनबाकर गच करवा दिया, देवगतिस थोडे दिनके पीछे वह dium 
होगया और .एकदमसे तिसकी जवान बंद : होगई तब बिराद्रीके लोक और 
यार मित्र तिसको देखने आये.और तिसकी बुरी हाळतको देखकर SH 
तिससे कहा अव अंतका समय है कुछ दान पुण्य करिये तब बनियेने कमरेकी 
दौवारोंकी तरफ हाथ किया उसका मतलब यह था जो इनमें धन 'गडा है 
निकालकर दान पुण्य करावो, ewm तिसंके' तात्पयंको समझ गये जो इसने 
हमसे छिपाकर इन दीबारोंमें धनक्ो गाडा है, तब ळडके कहने छगे लाळा 
कहता है जो कुछ (OR पास था वह da तो मैंने दीवारों 
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: 


पर छगा दिया अव - «peu करू | छोकोंने कहा ठीक कहता है तब 
बनिया माथेपर . हॉथ घरकर रोने' लगा, छुडकोंने कहां छाछा रोओ मत 
हम तुम्हारे पीछे सब काम अच्छी तरहसे चळाबेंगे | इतनेमें बनियाके प्राण! 
` परलोके पहुंच गये । उठाकर छडकोंने फूंकफांक दिया, मनकी मनमेंही 
 रहगई। हे Pew | जिन पुत्रोके लिये, सैकड़ों अनथाँको करके धनको ' 
' कमते हें ओर ळाखो रुपयोंका धन उनको देजाते हें उन पुत्रोंका UE हाल 
है फिर भी मूर्खलोक gain मोहको नदीं त्यागते d इसीसे बार २ जन्मते . 


मरते है॥ १६॥. - ` \ 


 ेचित्तवृत्त।भोर भी एक इष्टांतको सुनो-एक कालमें नारदूजी अपने 
|. रिष्य तुम्बुरुको साथ लेकर प्ृथ्वीपर पयैटन करने oed pum cuu 
जाकर नारदर्जा, बाजारमं एक पीपछका दक्ष था तिसके थड़ेपर बैठ गये, । 
साथ उनका शिष्य तुम्बुरुभी बेठगया, जहांपर नारदजी' dà थे इनके 
सामनहा एक बनिया दूकान थी, gu दूकानके आगेसे एक कसाई . 
बहुतसें बकरॉको लेकर अपने रास्त्रेते चला जाता था उन बकरोमेंसे 
, / Um बकरा कूद्कर बनियांकी दूकानके भीतर चछा गया भीर अनाजके ढेर- 
. मसे उसने एक मुह मारा बनियांने उस बकरेके मुखसे दाने निकास लिये और 
. त्िसको गदनसे प॑कडकर कसाईके इवाळे किया और कसाईसे कहा जव कि 
इसको RIS करोगे तब इसको गर्दनका मांस मेरेको देना. कसाई बक्रेको : 
लेकर “जब चला तब नारद्जी इंस वृत्तांतको देखकर हंसे तब तुम्घुरुने नारद- | 
जासे.पूछां महाराज हँसनेका कारण क्या है £ नारदर्जाने कहा जिस बकरेने . 
इस बनिरयाको दूकानमें घुसकर अनाजसे सुख भरा था वह बकरा पूर्वजन्ममें इस ' 
बनियका पिता था इस दूकानमें जानें आनेका तिसका अम्यास पडा था इसीसे 
वह्‌ कूदकर इसी दूकानमे गया और एक सुट्टी अनाजकी उसने अपने मुखमें ली | 
` उसको मी तिसके वेटेने खाने न दिया, किन्तु तिसके सुखसे निकास लिया और | 
2 meu कंसाइसे कह दिया जब इसको मारोगे तब इसकी गर्दनका मांस मेरेको | 
. खान्य देना | जिस बनियेने बडी २ देवतोंके आगे मानत मानकर | 
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प्रथम किरण । (33) 


जिस पुत्रको पायाथा,उस पुत्रने el अन्नकौमी तिसको खानेको न दी इसी 
वात्तोकों देखकर हम हँसेथे. नारदजी. कहते हैं-जिन पुत्रोंसे किसीको छुखका 
लेशमात्रभी प्राप्त नहीं होता है मूखेलोक उन्हींकी उपासना करते हैं अपने 
केल्याणके fed एक क्षणमरमी निष्काम होकर इईश्वरकी आराधना नहीं करते हैं 
यदि कोई घडी दोधडी ईश्वरका स्मरण करतामी है तबभी वह घुत्रोंके सुखके 
लिये ही करताहे जो मेरे पुत्रादिक सब बने रहें अपने कस्याणके लिये नहीं 
करता हे इससे बढकर और क्या अज्ञान होगा १ ॥ s di 


हे चित्तइत्ते ! जिन धनियोंके पुत्र नहीं होते हैं वह किसी दूसरेके पुत्रको 
गोदमें छेकर सब धन उसको दे देते हैं, अपने Seu लिये कुछमी नहीं 
खचे करते हैं या जम्ममर इसी. दुःखमें -संतप्त रहते हैं । एक महात्मा अपने 
रिष्योंको साथ छेकर भिक्षाके लिये एक सेठकी दूकानपर - गये और fpe ' 
भिक्षा करनेको कहा और वह सेठ बडे मारी गदळेपर बैठा था सोने चांदी और 
हारे पन्नोंका ढेर तिसके आगे ळगाथा सेठने नौकरसे कहा इनको मीतर-लेजा- 
कर भिक्षा करा देवो। वह महात्मा भीतर जाकर जब भिक्षा करने ळगे तब 
एक झिष्यने गुरसे कहा. महाराज | आप कहते हैं कि, संसारमें सुखी कोई 
नहीं हैं, देखो यह सेठ कैसा छुखी है, लक्ष्मी इसकी नृत्तकारी कर रही हे | 
गुरुने कहा चती दफा इससे सुखकी वार्ता धूँछकर guapo audi जब 
मोजन करके महात्मा बाहुको आये तब सेठसे GUT तुम तो बडे सुखी 
प्रतीत होते हो सेठ रोकर कहने गा मेरे बराबर संसारमें कोईमी दुःखी नहीं 
हे, परमेश्वरने मेरेको बहुतसा धन दिया है परन्तु पुत्रके बिना ED धन व्यर्थ 
है मेरेको यही बडा भारी दाह होरहा है, जो मेरे पीछे इस धनको कौन खायगा। 
गुरुने चेळेसे कहा तुम कहते थे यह dep सुखी है यह तो सबसे दुःखी 
निकडा.। अब चलो यहांसे; ऐसे कहकर महात्मा चळेगये । हे frd | gx 
न इभा, हआ भी तो दुःखकोही देता है॥ १८॥ v 


हे चित्तवृत्ते ! gs सम्बन्धी वासनाः भी परमदु/खकाही कारण है इसहछिये | zu 
विवेकी gem 'उचित है भो इन मजिन वासनाओंका भी त्यागही करदेवे | हे 
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चित्तदतत | यह जो परिवारका मोह e, यह बडा, E खदा है, विवेकी पुरुष 
मोहके इटानेके लिये री पुत्रादि परिवारका त्याग कर देते हैं,अब इसी विषयमे 
तुमको एक इष्टं सुनाते दै-. ` FN 
e ` एक तंगरमें-एक वनियां बडा धनिक रहता 'तिसकी ख्री नवयौवना | 
बड़ी रूपवती थी, दैवयोंगसे तिसकी खरी किसी रोगसे बहुत बीमार | होगई 
ex उसके बचनेकी कुछ मी उम्मेद न रही, तब वह बनियां ufi समीप 
बैठकर बडा रोदन करने छगा | ख्रीने कहा तुम क्‍यों रोदन करते 

हो? मेरे मरनेके पीछे तुम तो अपना और दूसरा विवाह भी. करळेवोगे, दुःख 

` तो भेरेको है जैसे में बिनाही सांसारिक सुखके देखे. मर जाऊंगी । बनि- 

` याने कहा मैं दुसरा विवाह नहीं करूंगा, त्लीने कहा इस . बातको में नहीं . 
) मान सक्ती, जो धनी होकर फिरमी दूसरा विवाह न करे । बनियांने मोहके | 


2; 
- La IL ÉD CT cR rr tz 


वें होकर अपनी इन्द्रीकों काट डाला और कहा अब तो तू मानेगी £ ei 
/ चुप होगई । दैवयोगसे वह धीरे २ अच्छी  होंगई बनियांको फिर बडा भारी 
दुःख ger, क्योंकि efl gua इच्छा करे -ओर बनियांके : पास अब वह बात 
. न रही जिससे कि. तिसको प्रसन्न के, तब तिसकी vfi परपुरुषोंके साथ 
: खराब होनेळगी, बनिया रात्रि दिन इसी संतापसे जलता रहे, एक दिन दैवः . | 
योगसे गुरु नानकजी और माई. मरदाना तिंस नगरमें, आ निकले, तिंस | 
` सेठकी विभूतिको देखकर माई मरदानाने कहा . गुरुजी यह सेठ तो बडा | 
सुखी दीखता है । गुरंजीने कहा wr get दीखता है परन्तु भीतर NS | 
न कुछ इसको मी जंरूर दुःख होगा, देखो तुम्हारे सामने हम. इससे पूछते | 
हैं, युरजीने जब उस सेठसे. सुख पूछा तब उसने अपने दुःखका सब 
हाल कह सुनाया | युरुजीने भाई मरदानासे कहा इस : गृइस्थाश्रमम रह- 
कर कोई मी सुखी नहीं है अज्ञानी पुरुषॉको तो विषय em काळमे 
भी ढुःखदाई होते हैं, और विवेकी genie परासिकालमें' मी हुःखदाई 
` ही दिखाई पडते हैं, यह मोही guide] दुःख देता है इसका त्यागही | 
सुख॒का हैतु है॥ १९॥ bone rin | 


हे ;4 





a | 
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हे चित्तवृत्त | यह द्वब्यमी अनथाँकाही कारण है और अनथाँकरकेही 


संग्रह मी. होता है और संग्रह हुआ मी दुखकोही देता है क्‍योंकि एक तो 
इसकी रक्षा करनेमें बडा कष्ट होता है, फिर घनके छोमसे चोर मारभी डालते 
4 यदि चोरोंने घनको emi जीतामी छोड दिया तब तिस धनके cav 
जानेके रज्ञसे आपही मर जाता है, फिर घनी, छोकोंका परस्पर विरोध मी 
-अधिक रेहता है, विवेकी पुरुष इसको दुःखका कारण जानकर इससे अळगही 
रहते हैं हे Reg] | चार पुरुष रास्तामें चले जातेथे आगे रास्तामें एक 


अशरफियोंकी थैली पडीथी- चारोंने मिलकर उठा ळी एक बगीचामें जाकर 
उन्होने आपसमें बांटनेकी सछाह की तव एकने कहा भूख ळगी है दो आदमी c 


आंमसें जाकर दो रुपयेकी मिठाई छेआवो उस मिठाईकों खाकर बांटेंगे और 
सयुनमी. होजावेगा | दो आदमी मिठाई छेनेको जब. गये तब उन्होंने आप- 
“समे सलाह की कि, मिठाईमें विषको डालकर ' Suet जिससे कि बह 
खातेही मरजॉय और सब धनको हमहीं दोनोंजने आधा २ बांट SY | 

* इधर तो यह विष डाळकर मिठाई Sus और उधर उन्होने यह सलाह 
की कि, जब वह मिठाई छेकर आवें दूरसे आये इुवॉको गोलियोंसे मारकर 
सब धन हमहीं दोनों आपसमें बांट-ठेवैंगे, ज्योंही वह दोनों मिठाई लिये 
हुए आते उनको दिखाई पड़े त्योंही उन्होंने गोलियोंकों दागा, वह दोनों 
मरगये तब उन्होंने कहा' मिठाईको खाकर बांटेंगे । ज्योंही उन दोनोंने 
भिठाइको खाया त्योंही वह दोनोंमी मरगये और वह मोहरोंकी Wut उसी 


जगहमें पडी रही । हे.चित्तइत्ते ! हजारों छाखों इस घनके ऊपर मरगये धन | 


किसीकामी न इआ॥ २०॥ | 

हे चित्तव | यह राज्यमी महान्‌ अनरथाँका कारणं है, और दुःखका 
हेतु है। प्रथम तो राजाको नित्यही शन्नुओंसे भय बना रहता है, दूसरा चोरोंसे 
भय रहता है, तीसरा संबन्धियोंसे भी मय बना रहता है ` जो राज्यके छोमसे 


कोई धोखा देकर मार नं डाळे, फिर अपने पुत्रे और माइयोंसेमी मय बना. 
रहता है, क्योंकि राज्यके लोभसे पुत्र और माईमी राजाको विष देकर मार 


` डालते हैं | दुर्योधने विष दियाथा औरभी बहुतोने विष देकर राजाको- 


/ - 
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` (३६) _ ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


डाल है इन्दी टुःखोंते राजाओंको रात्रिम निद्रा भी ठीक नहीं आती है और न 
यह रात्रिभर एकही पर्यकपर सोते हैं । due पुत्रके राज्यके छोमसे राम- 
जीको वनवास करादियाथा, सुग्रीवने वालिको मरवा दियाथा, कंसने देवकीके 
पुत्रोंकी हत्या करडी दुर्योधने राज्यके छोमसे अपने वंशकाही उच्छेदन 
करदिया और राजमदभी सैकडों अनथाँकों कराता है जिसका फल फिर अन्तम |. 
- राजाको नरक मोगना पडता है । इसीवास्ते STRA राजाका अन्न खानाभी . 
मना लिखा है | मनुस्पृतिमें लिखा है दश कसाईँके अन्न खानेमें जितना दोष 
` | होता हे उतनाही दोष एक Gere अन्न खानेमें होता है :और ददा कुमारके 
` emp खानेमें जितना दोष होता है उतनाही दोष शराबको जो वेचता है उसके 
Or अनर खानेमें होता है और कळवारोंके याने शरावके बेचनेवाळॉके अन्न खानेमें | 
` ` सितना दोष होता है उतनाही दोष एक वेश्याके अन्न खानेमें होता है और . 
दश वेरंयाके अन्न खानेमें जितना दोष होतां है उतनाही दोष एक राजाके | 
^ अन्न खानेमें होता है क्योंकि राजाका द्रब्य अनेक प्रकारके अधमॉसे मिश्रित 
- होता है इसीसे राज्यमी अनेक errat कारण है।यदि राज्य अनेक अनर्थोकः 
. कारणन होता तो बडे २ राजा इसका त्याग क्यों करंदेते और त्याग: उन्होंने 
- किया है इसीसे सावित होता है जो राज्यमी अनेक अनथाँका हेतु दे\जिन्होंने 
- इसको दुःखरूप जानकर सीकारही नहीं किया हे और जिन्होंने स्वीकार करके 
फिर पश्चात्‌ इसका त्याग करदिया है उनकी मी दो चार कथाओंको तुम्हारे 
प्रति मनाते हं। ` i. 
हैं चित्तते | प्रथम तुम महात्मा प्रियन्रतकी कथाको सुनो | RUND | 
- चक्रवती राजा इआ हे भीर बहुत काळतक इसने राज्य किया दै। एक दिन | 
- शाजाके चित्तमें व्रिचार उपजा तब रांजा कहने SUID अहो बडा कष्ट है, दुःख न | 
रूप जो राज्य है इसमें सुख मानकर मैंने अपना जन्म व्यथेही खो दिया 
` सर इन्द्रियोंके वरावर्ती होकर अविद्यारूपी कूपमें अपनेको गिरा दिया भर 
कामके ेवः मं होकर में अपनी ebur दास बना रहा | जैसे वनका मृग बाल- | 
` कोको क्रीडाके लिये होता है, तैसे मैंमी अपनी ज्लीकीं aem लिये मुग | 
बना विक्रार है मेरेको जो मैने राज्यके भोगोंमें अपनी ` आयुको व्यर्थ खो ' 
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प्रथथ किरण।.. (३७) 


eur, TR तुल्य संसारमें ऐसा कौन मूखे होगा जो ऐसे उत्तम 'शरीरंकों पाकर. 


फिर मिथ्या मोगोंमें अपनी आयुको व्यतीत करेगा | अब में इस 'राज्यका त्याग 


करके आत्मसुखके छिये एकान्त देशमें निवास करके आत्मविचारं करूंगा । . 


ऐसा विचार करके राजाने पृथिवीका विभाग करके अर्थीत्‌ एक २ खंड एक २ 
पुत्रको दे दिया, आप वनमें जाकर एकान्त देशमें बैठकर आत्मविचार करने 
लगा । हे चित्तब्ृत्ते | यदि राज्ममें अधिक सुख होता तब प्रियन्नत राजा चक्र- 


'वर्ती राज्यका qu त्याग कर देता ! और त्याग तिसने किया है इसीसे जाना 


जाता है राज्य मी दुःखरूप है | 
हे चित्तवृत्ते ! कृतवीय नाम करके एक राजा बडा प्रतापी और धर्मात्मा 
हुआ हैं बहुत काळतक वह पृथिवीकां राज्य करता रहा है। जब कि fue 
देहांत हुआ तब मंत्रियोंनें और पुरोहितोंने और प्रजाने fen कृतवीयके पुत्र 
| अजुनकों राजसिंहासन पर बैठनेके लिये. कहा, तब अजुनने कहा हम राज- 
सिंहासन पर नहीं“ बैठेंगे, क्योंकि अन्तमें इसका फल नरक होता हैं. राजाके 


लिये जो धरम लिखे हैं उनका निर्वाह होना कठिन है, राजाके लिये जो कर . 


लेना प्रजासे लिखा है उसी द्वव्पसे दीन प्रजाकी पालना करनी और चोरोंसे 
तिसका रक्षा करनी कही है .। अपने आरामके किये प्रजासे ser लेना नहीं 
, छिखा है और न अधिक लेना लिखा है, तब भी कहां २ अधिक छिया जाता 

है क्योंकि मत्यछोक भी अपने छोभके छिये प्रजाको सताते हैं अकेला राजा 


कहांतक सब प्रजाको देख सकता है और तिसका हाळ जान सक्ता है और जो 


-अजा अधमे करती है तिसका पाप मी राजाको ळगता है और राज्यके बिघातक 
राग द्वेषादिक शत्रु भी राजाके सिरपर सदैवकाळ गरजते रहते हैं महान्‌ अन- 
थाका कारण राज्य है इसडिये में राज्यका अहण नहीं करूंगा ऐसा कहकर 
वह उपराम होगया । हे चित्तवत्ते | यदि राज्यमें सुख होता तब इतवीरथेका 
पुत्र अजुननामक 'तिसका त्याग क्यों करता १ || २१ ॥ 

वैराग्याश्रम कहते हैं-हे RENT ! (p वंशमें एक बृहद्रथ नाम करके 
बडा प्रतापी राजा हुआ हे,. जब कि राउ्यसम्बन्धी भोगोंको भोगते'र तिसको 


चइतसा काळ बीत गया तब तिसके मनमें एक दिन बडा मारी वैराग्य उत्पन्न | 
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(१८)  ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


हुआ, जिस दिन तिसको वैराग्य हुआ उसी दिन उसने अपने पुत्रको राज- 
सिंहासन दे दिया और आप वनमें जाकर तप करने लगा । जब कि राजाको 
तप करतें Uer काळ व्यतीत हो गयाःतव एक दिन'शाकायनमुनि तिसके 
` समीप आकर कहने लगे हे वत्स | हम तुम्हारे ऊपर बडे प्रसन्न इए हैं, आप 


लगा यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुए हैं, तब . आप मेरेको आत्मज्ञानका उपदेश 
करें, यही वर में आपसे चाहता हूँ । मुनिने कहा “हे राजन! यह वर बडा 





| ~ देखता हूँ क्योंकि सब पदार्थे नश्वर हैं, काळ-पाकर प्रंछयकी अभिसे सब समु: 


| हैं और जितने कि uu आदि. लेकरं तारागण हैं वेभी सब टूट जते हैं 
⁄ अर्थात्‌ नष्ट अष्ट हो जाते हैं। इसी तरह बृक्षादिकभी सब ' काळ पाकर नष्ट 
हो जाते हें भोर प्रथिवी आदिक पांच भूत भी संब नाशको : प्राप्त होजाते हैं । 
कारणका नाश होनेसे काय्येका नाश खयंही हो जाता है और जितने .कि 


| इन्द्रादिक देवता हैं, ये भी सब अपने २ पदसे प्रच्युत होजाते हैं । । हे सुने! . 


संसारमें कोई भी पदार्थ मेरेको स्थिर नहीं दीखता है तब . मैं किंस पदार्थको 
आपसे मांगू । हे सुनि ! जैसे अन्ध मेंडक तालमें निराश्रम होकर दुःखको प्राप्त 
होता हे; तैसे dT निराश्रय होकर इस संसाररूपी तालमें दुःखको. प्राप्त 


होता इ । है मुने ! मेरेको इस महान्‌ - दुःखसे छुडानेके .छिये आप ही 


यह siepe शरीर है, सो भी पुरुषके वीयसे उपपन्न हुआ है, इसी हेतुसे 
यह शरीर अति अपवित्र है, जिसका कारण ही. अपवित्र होवे. तिसका कार्य 
कैसे पवित्र हो सक्ता है। फिर यह शरीर. अरिथग्रोंका एक कोट है और ऊपर 
E E के चय मढा है, मीतर इसके eua भरा है, ऐसे महान्‌ अपिन्न शरीरमें 
बठ्कर' अञ्ञानी मूखे इसका जभिम्रान करते है, ज्ञानवान्‌ नहीं करते हैं। हे मुने! 
रीरही नरक है, आपके विना कौन मेरेको इस नरकसे छुडानेवाळा है इस 


ATED कक ३०४२० ETT tates tg  ———— VD 
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दुष्प्राप्प है और किसी वरको मांगों जो पदाथ कि आपको sp प्राप्त हो. उसको . 
मांगो? राजाने कहा मगवन्‌ | संसारके किसी पदार्थको भी में स्थिर नहीं 


द्रमी सूख जाते हैं और पवेत भी सब प्रळ्यकाळकी अमिसे मस्म हो जाते - 


समथ हैं में आपकी शरणको प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरा उद्धार कारिये । हे सुने ! | 


“= = i TT So 
» 


` अब हमसे मनोवाच्छित वर मांगोः। राजा मुनिको-दंडक्तू प्रणाम करके कहने . 
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शक D ` प्रथम किरण । ( ३९) 


प्रकारके वैराग्य करके युक्त राजाके बचनोंको सुनकर ऋषि बोढ़े-- है राजनं 
हम तुम्हारे पर बडे प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हारेमें, पूर्ण ,वैराग्य है, -इक्वाकुवंशमें 
तुम पताका हो, तुमने अपना जन्म सफळ कर लिया है, अब तुम मय मत 
करो, तुम mer हो | शः cu 


ऋषि कहते हैं हे राजन्‌ | शब्द स्पशादिक जितने विषय है, यह सब 
अनभकोही करनेवाले हैं, और माझी हैं और मनसे लेकर जितने इन्द्रिय, ह 
येमी सब अनथेकारी हें,: अर्थकारी नहीं हैं क्योंकि asas पुरुषका विष- 
योंकी तरफही ये सब छेजाते हैं और उत्पत्ति नाशवाळे मी हें भोर जो आत्म 
हे सो इन सबसे परे है और सबका साक्षी है, तिस आत्माको. प्राति सत्यका 
आश्रय करनेसेही: होती है । वयोंकि ऐसा नियम है जिसने सत्यका आश्रय 
करलिया है, उसने आत्माकाही आश्रय करळिया है, ओर सत्यका आश्रय 
` क्रनेसेही मनका निरोधभी होता है, मनके निरोध होनेके अनन्तर हृदयमें 
आत्माका प्रकाशमी स्पष्ट प्रतीत होता हे, शुद्ध मनमेंही आत्माका प्रकाश 
होता है, अशुद्ध मनमें नहीं होता है, अशुद्ध मन बंधनका हेतु है, शुद्ध मन 
सुक्तिका हेतु हे, मनके शुद्ध होजानेसे शुभ अशुभ कर्मोका मी नाश EUST 
हे, कर्मोके नाश होजानेसेही पुरुष जीवन्सुक्तिको प्राप्त होता हे । 


हे राजन्‌ | जैसे ळकडियोंसे :रहित अझि अपने कारणमें लय होजाती हे, 
तैसे बृत्तियोंसे रहित हुआ मनमी अपने कारणमें ळय होजाता है और तिसी- 
काळ्में आात्माकामी साक्षात्कार होजाता है । सो- कहामी हे:- 
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे ॥ 
°. ययवें ब्रह्मणि स्याद्वै को न सुच्येत बंधनात्‌ ॥ १॥ 
हे राजन्‌ | जैसे जीवोंका चित्त विषयोंमें आसक्त होरहा है तैसेही यदि ब्रह्मे 
आंसक्त होजाबे तब कौन पुरुष है जो संसाररूपी बंधनसे न छूटे ॥ १ ॥ 


वणोश्रमाचारयुता विमडाः कमादसारेण फलं लभन्ते ॥ ` 
वणादिधर्मे हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः परुषा भवान्ते२॥' 
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(३०) ज्ञानवैराग्यमकाश । 


हे राजन्‌! जो पुरुष व्णाश्रमके आचारमें, अतिशय करके प्रीति रखते हैं, 

` यात्मविचारमे प्रीतिकों नहीं रखते हैं, वह मूढ कर्मोके अनुसार फलका प्राप्त 

| होते हैं । जो पुरुष व्णाश्रमोंके अभिमानसे रहित होकर आत्मविचारमें प्रीति- 
वाले हैं, वह पुरुष आत्मानंद करके gu होते है || २ ॥ 


हत्पुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ 

साक्षिण डुद्धितृत्यस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥- ३ ॥ 

. हे राजन ! अपने हृदयरूपीः कमळमें परमेश्वरका ध्यान करे, जो बुद्धिको 
नृत्तकारीकामी साक्षी है और जो परम प्रेमका विषय है ॥ ३ ॥ 


हे राजन | एक कालमें मैत्रेय ऋषिने. कैछांस पवेतपर जाकर महादेवजी 
कहा हमको आत्मतत्त्वका उपदेश कीजिये | महादेवर्जीने जो तिसको उपदेश 
किया है, उसकोमी तुम सुनो- .. 
/ ` ` देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः ॥ 
| ` व्यजेदज्ञाननिमार्यं सोऽहंभविन एजयेत्‌॥ ४ ॥ 
|. यह जो देह है यही देवमंदिर है, जो कि-इस देहमें चतन जीव-है वही 
केवळ शिव है, :अज्ञानरूपी. शिवनिमोल्यका त्याग करके . सोहंमाव ^ करके 
तिसका प्रजन करो ॥ ४ ॥ | 
अभेददर्हनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ ` 
स्नांने मनोमलत्यागः शोचमिन्द्रियनिग्रहः ॥ ५ ॥ 
. आत्माको सनमें .एकरूप करके जो देखना-है इसीक्षा नाम ज्ञान है और 
j यासे रहित होजानाही ध्यान है, मनके मलका त्याग करनेकाही 
नाम स्नान है, इन्द्रियोंके निग्रह करनेकाही नाम शौच है ॥ ९ ॥ 
x ES हे चित्ते | ऋषिने राजाको इसप्रकार उपदेश करके तार्थ कर दिया। 
हेति तते | यदि राज्यमं सुखः होता तब ब्रृहद्रथ राजा राज्यको त्याग 
क्यों जाते १ इसीसे सिद्ध होता है कि. राज्यमें सुख किंचितमी 
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प्रथमक्रिण। (४१) 


हे चित्तवृत्ते | सत्ययुगमे ऋभु सुनिका पुत्र निदाव नाम करके ue. 
] उत्तम बडा वैराग्यवान्‌ एक सुनि हुआ है, तिस मुनिने बाल्यावस्थामेंही सम्पूर्ण 
Refer अध्ययन करके अपने पितासे तार्थेयात्रा करनेके लिये कहा, पिताने | 
| "तिसक्ह्ने तीथेयात्रा करनेको आज्ञा देदिया, तब वह तरथोमें जाकर - , 
' -काठपर्यत अमण करतारहा भौर साढे तीन करोड तीर्थोमें तिसने खान आदिकू_ | 
| 'कर्मोंक्रोमी किया भौर अनेक प्रकारके जप: दानादिकोंकोमी तीथॉमें किया । £ 






इतना बडा परिश्रम करने परमी तिसका मन शान्तिको प्रास न.हृआा। ` | 


| -फिर वह अपने गृहमें छोट आया भोर अपने पितासे सब तीर्थयात्राका 
| चत्तांत कहा और फिर पितासे कहा इतने तीर्थोमें ज्ञान करनेसे मी मेरा चित्त 

झांतिकों नहीं प्राप्त हुआ है विना चित्तकी झांतिके पुरुषको सुख नहीं 
होता है और पुरुष जन्म मरणरूपी संसारसे मी नहीं छूटता है । जो जन्मता 

है वह अवश्यही मरता है.जो मरता है वह फिर अवश्यही जन्मता है घटीयन्त्रकी 
। 'तरह यह चक्र अनादि कालका चलाही जाता है | हे पिता | इस जन्म मर- 

णरूपी 2 छूटनेका कोई उपाय कहिये ? ओर जितने कि ब्रतादिक और 
| जपादिक परिधान किये हैं उन सबको तो में कर चुकाहूँ, ये सब तो अमजालमें 
। डालनेवाले हैं, छुडानेवाले नहीं हैं | हे-पिता | संसारमें बही पुरुष जीता है 
जिसका मन विषयोंकी तरफ नहीं जाता है, जिसका मन विषयोंकी तरफ 


जाता है वह पुरुष जीता नहीं है किन्तु मराही है। हे पिता | जैसे विषयोंमें 


रागी. पुरु्षोको आत्मज्ञान एक भार जान पडता हैं तैसेही विवेकी पुरुषोंको 
-शात्रका अध्ययन भोर पठन पाठन भी एक मारही जान पडता है और जिन : 

' पुरुषोंका भन तृष्णा करके व्याकुळ हो रहा है वह सदैवकाळ इतस्ततः अमतेही : 
. रहते है । हे पिता ! जितने कि, सांसारिक दुःख हैं उन सबका WEST 
| एक तृष्णाही है, यह तृष्णा कैसी है ? कमी तो स्वस्प पदार्थको पाकर अलं 
दोजाती हे और कमी इन्द्रादिकोंके मोगको प्राप्त होकरके भी अळं नहीं होती 
है । हे पिता ! यह जो eps शरीर है सो मळ quar एक माजन है, इसीसे 

| अत्यन्तही अपवित्र है ओर mere है, नित्यही क्षीणमी होता रहता है, इस 
शराररूपी माजनमें स्थित जो कामदेवरूपी पिशाच है, वह पुरुषका नित्यही 
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(x) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । | 
तिरस्कार करता रहता हे, तिस कामदेबरूपी पिशाचके | वशीभूत होकर 8h 
जीव युवावस्थामे - उन्मतत होकर Raum पीछे दोडता है फिर जब SE 
ene प्राप्त होता है तब wit पुत्रादिक और दासी दासमी इसका तिरला 
करते हैं और हँसी करते हैं । हे पिता संसारके जितने पदार्थ हैं सब Su 
` इ कोईमी स्थिर नहीं हैं और जो कि rer विध्यु महादेव आदि देवता है, के 
za कालके वशकों प्राप्त होकर नाशको प्राप्त होजाते हैं, एक sumi जीक ३ 
जन्म होता है फिर किसी दूसरे क्षणमें इसका नारा' होजाता है यानी m : 
गेल | सांसारि नित्य हैं । जो - 
होता है । दे पिता | सांसारिक जितने पदाथे हैं, वह सब अनित्य है। जो 
amm रहित पदाथ है उसीका मरेको उपदेश करिये (mg सुनि, ow 
वैराग्यको श्रवण करके अब आत्मतत्तका तिसको उपदेश करते él ए 
- निदाघ | जैसे इच्छासे रहित स्थित. died विक्षण राक्तिसे ठोक चे. त 
करने ठगतें हैं और जैसे सुन्दर रूपकी विलक्षण शक्तिसे छोक मोहको AR 
होजाते हैं और जैसे uem पत्थरकी विलक्षण शक्तिसे लोहा चेष्टा कक 
E है, तसे ब्रह्मचेतनकी विछक्षण शक्तिसे वह जगतूमी चेष्टा करता द 
. - यह जगत्‌ सब जड है, नाशी है और दुःखरूप है, यह ONU चेतन है, किम 
हे, सुखरूप है और वास्तविक इच्छासे रहित होनेसे यह अको है, और ब्यय 
_ होनेसे सबके साथ सन्निधिमात्र होनेसे वह कत्ती है और एकही चेतन wl 
` df मेदसे नानारूप हो रहा है फिर एकका एकही है, जेसे एकही  आकात 
घट मठादि उपाधियों'कारिके घटाकाश महाकाश कहा जाता है और उपाति 
योसि रहित महाकाश कहां जाता है, तैसेही: जीव ईशरका मी मेद जान छनक! 
अन्तःकरणरूपी उपाधियोंके अन्तगत चेतन जीव:कहा जाता है,अंत;करणरहै 
= उावियोंते रहित ईर कहा जाता हे, बास्तवमें जीव ईश्वरका भेद नहीं. 
जयो चेतन निरवयव निराकार है, मिखयवका मेद विना उपाधिके कदापिशी 
झोके इसमें ्ोईमी wh नहीं मिळताहै अतएव जीवही ब्रह्मरूपहै, जैसे 
अंदर ce अगोता है, तैसे जीव चेतनमी अक्तौ ete ब्रह्मत ` 
zzz $25 जीवमी नित्यही चु बुद्ध है। हे निदाघ ! ऐसा विश 
aue डुक ठु दोजाता दे तो तुम भी ऐसा fuum करो इसी fat 
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अथम किरण । (२३) | 


| नाभ आत्मज्ञान है और Quel निश्चयवालेका नाम, आत्मज्ञानी है. जो ऐसे 
j निश्चयसे रहित है वही अज्ञानी है । हे चित्तशृत्त ! पिताके उपदेशसे निदाघकों 
॥ अपने स्वरूपका बोध gem] हे awe | आत्मन्ञानकी प्रातिका मुख्यसाधन 
t वेराग्य है सो तुमभी प्रथम वैराग्यका आश्रयण करो ॥ २३ ॥ 


~, 


३ चित्तदृत्ति विवेकाश्रमसे कहती हैं हे आता ! मेरेको अब आप कुछ tuf 
p पैराग्यवानोंकी कथाओंको सुनाओ जिनकी कथाओंको . सुनकर मेरा भी चित्त 
y वैराग्यवाळा होजावे ॥ | 


%  विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवृत्ते! किसी .नगरमें एक राजाने नवीन चाढका 
| एकःबडा मारी मकान बनवाया जब कि, वह मकान बन कर तैयार होगया,,. 
१ तब राजाने तिसः मकाभमें एक दिन सभा की और सब नगरनिवासियोंकोः 
# निमन्त्रण दिया, सब छोक जिस कालमें तिस मकानके अन्दर आने ed तिसी: 
Westen एक विरक्त महात्मामी किसी रास्तासे पर्यटन करते हुए आ निकछे' 
द लोकोंकों मकानके अन्दर आते देखकर वहमी ळोकोंके साथ तिसी- 
T चळे. आये, जब कि सब छोक आकर बैठगये तब राजाने कहा RD 
यह मकान नया बनवाया है और आप छोकोंकों इस वास्ते बुलाया है जों 
ST छोक इस मकानके शुण दोषोंकों देखकर हमको बतावैं | यदि fel 

कातरहकी इस मकाज़में कसर रहगई हो तव आप उसको मेरेको बता दीजिये 
तिस कसरको में हटा देऊंगा? | राजाकी वार्ताको सुनकर सब Se 

हा यह मकान बहुतही उत्तम बना है किसी, प्रकारक्ीमी कसर बाकी नहीँ 

रहै b राजाकी और. ोकोंकी. वार्ताको झुनकर .बह महात्मा रोने . ळगे | 

हराजाने उनसे Wer आप रुदन क्यों :करते हैं १ महात्माने कहा इस  मकानमें- 
[की कसरें बडीमारी रहगई हैं और वह किसी प्रकारसे मी हट नहीं सत्ती 8 

"हिसवास्ते रुदन करता हूँ । राजाने कहा आप बता दीजिये उन कसरोंको ! 
विगिहांतक बनेगा हम उनके हटानेकी कोशिश करेंगे । महात्माने कह्य एक. 
असर तो यह है कि जों एक ऐसा दिन ऑँवैगा जिस दिन यह मकान सब- 
हट Xp होजावेगा, दूसरी कसर यह है कि एक दिन वह होगा जिस दिन: 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


( he ) Jt ज्ञानवेराग्पप्रकांश । | 
| | 


'जो आप वृथाही मकानका अहंकार कर रहे हैं। 
कै मनमेंमी वैराग्य उत्पन्न हुआ , और तिस. 


संगति करने गमया ॥. २४ ॥ 


:म॒कानका बनवानेवालामी 

वास्ते हम रुदन करते हैं, 

: महात्माकी वात्तोकों सुतकर राज 

'दिनसे राजा वैराग्यवान्‌ महांत्माजोंकी AE 

| , 33 हे चित्तवृत्त ] इसी प्रकारका एक औरभी द््टांत तुमको हम gant W प 
। है चित्तवत्त | एक महात्मा रास्तामें चले जातेथे, wed २ अब Um गे a 
| «m उन्होंने दो घडी विश्राम करनेके लिये ऱथानको इधर उधर न्ख E 
- संडकके किनारेपर एक अति रमणीय मंदिर. उनको दिखाई पडा, महाल म 
लिसके भीतर चळे गये, वहांपर पढंगके ऊपर राजा बैठेये और लिपाही जो ह 
आगे तिसके हाथ बांधकर खडेथे, महात्मामी जाकर वहापर राजाके «m E. 
age होगये, तब एक सिपाहीने महात्माको डाट करके कहा. तुम यहांपर क e 

. आये हो f महात्माने कहां हम इस मकानको धर्मशाळा जानकर दो घा ह 
आराम करनेके लिये यहांपर आये हैं, सिपाहीने फिर डाटकर कहा e साइ द 
.तू कैसा बोलता है, महाराजके मकानको धमेशाळा बनाता है £ महात्मान कस 
. इस वर्तमान महाराजसे पहले इस मकानमें कौन रहताथा १ राजाके' सिपाह रा 
कहा इन महाराजसे पहले इस मकानमें महाराजके पिता रहतेथे। तव AW 
उनसे पहले कौन रहतेथे f सिपाहीने कहा उनके पिता रहतेथे । फिर पंख 
उनसे पहले कौन रहतेये ? सिपाहीने कहा उनके पिता रहतेथे । महद्‌ 

. -त्मानेकहा जिस मकानमें सुसाफिर हमेशाही आते जाते रहे वह UH 
Me, नहीं तो क्या है ? इस राजाके एज कितनेही इस मकानमें रह गये हैं भज 
| आंगेभी कितनेही रहेंगे फिर यह मक्षानभी घाला नहीं तो क्या हउ 
हमने इसमें क्या बेजा कहा हैः जो तुम हमपर नाराज gant £ महात्म! क 
वार्ताकों सुनकर राजाको बडा वैराग्य हुआ और राजाने अपनी Wc 

* महात्मासे वलशाया । हे reg] जितनेक संसारमें viam गुह & पि 
` सव धर्मशाठाही हैं, जीवरूपी पथिक तिसमें, निवास करके चरे जात ' म 
-weü उनमें ममताको करते हैं, ज्ञानी ममतासे रहित. होकर निवार थ 
zu: हं ॥ २५ ॥ COR न ॒ : s 
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¦ विवेकाश्रम कहते हैं-हे चित्तदत्ते ! एक भीर दृष्टंत तुमको सुनाते है । 

/ _ पांचाळ देशके-किसी नगरके एक मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, वह 
महात्मा बडे अम्यासी थे, अभ्यास करते २ उनकी अवस्था चढ गईं थी 
योगवासिष्ठमें नो जीवन्मुक्त ज्ञानीकी पांचवीं भूमिका लिखी है, वह तिस 

| पांचवीं भूमिकामें प्राप्त होगये थे, सदैवकाळ हसते रहते थे, किंसीसे मी न 

पे बोलते थे न चाछते थे | एकदिन दोपहरके वक्त तिस मंदिरमें खेळनेके लिये 

t चार पांच डके छोटे xou निकछे | एक .छडकेने दूसरे छडकेसे कहा 

V महात्माकी जांघें बडी मोटी २ हैं इनकी एक जांघपर चोपड़ बनकर 

N खेळो । ळडके तो मूखे होते हैं, तुरन्त दूसरा लडका अपने घरेसे चक्कूको | 

फ ळे आया और चककूसे उनकी जांघके ऊपर छकीर खैंचकर चौपड बनाने 

क| छगा | महात्मा न तो बोळते ये और न अपने आप कोई चेष्टाही करतेथे मझ- 

A त्मा उनको मना कैसे करें, उनके आगे जांघको धर दिया, जब कि लडकोंने 

धु दो चार qam जांघ'पर चलाये ' तब रुधिस्की uw बहने ळगीं छूडके तो 

क सब रुधिरको देखकर माग गये | अब रुधिर बह रहा है और महात्मा हँस 

ही रहे हैं | इतनेमें कोई सयाना आदमी मंदिरमें आं निकला, तिसने देखा तो 

'₹महात्माकी जांघसे रुधिर बह रहाहै, महात्मा हँस रहेहें, तिसने जाकर औरोंको 

क खबर की ओर मी दश बीस आदमी इकडे होगये, उन्होंने इधर Gud 

१हदर्याफ्त किया तब माळूम हुवा जो यहांपर ळडके: खेळते थे , एक sey 

(EUST तब तिसने सब हाळ कह सुनाया | फिर छोकोंने साह की, किसी 

म॑जरोहको बुलाकर जखम सिछाकर मलहम पट्टी करनी चाहिये । एक आदमी 

है उनमेंसे जाकर एक जरोहंको बुछा छाया । जब कि, जर्राह टांगको पकड 
कर सीने रगा तब महात्माने उसके हाथको हटा दिया, कितनाही छोकोंने 

अटांगके जखमको सीनेके लिये यत्न किया परन्तु महात्माने जखमको सीने न 
दिया उसी तरह तीन चार दिन रुधिर बहता रहा | यहांपर किसी और 

। मंदिरमें एक महात्मा रहते थे, उनको जब कि यह हाळ मिला तब उन्होंने एक 

K आदमीसे कहा मेजा कि जिस were पुरुष रहै, .सुनासिव है तिस मका 

नकी सफाई रखनी ।-आप इस शरीररूपी मकानमें रहते हैं, आपको उचितहै 


ee 


- 
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T | 
'ज्ञानवैराग्यमकाश | | 
| | 
i [dz sq महात्माने उस सन्देशा छानेवालेसे कहा- र 

की दवाई करनी | तब उस भेद ५५ gedüpsiapen 
ir E. कह देना तुम जब कि ` dum गये थे तो रास्ता रंक 
QUE जो एक २ रात्रि रहे थे अब वह धमैशालायें सब गिरती जाती हूं च 
उनकी मरम्मत आप जाकर क्यों नहीं करते हैं । जिस RE WW al al 
रहनेके वास्ते उनकी सफाई और मरस्मतकों नही करते ६; इसी e मीस 
इस झरीररूपी घेशञाढामे आयुरूपी रात्रि भर en है, बह रात्रि म॑ vita. 
ner है हम अब इसकी सफाई क्या करे १ eue बोलकर ug: sU चै 
होगये ` पांच सात Remo व्यतीत होनेपर . उन्होंने शरीरका त्याग रशा 
दिया । हे चित्तवृत्त | जो कि gir बैराग्यवान पुरुष है, वह RW शरीरो रा 

अमेशाला जानकर इसमें ममताको नहीं करते & ll २६ ॥ | 

. ३ चित्ते ! तुमको एक जोर लौकिक इर्शत सुनाते हैं । a 
एक नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक पैराग्यवान्‌ महात्मा कुटी बस 
कर रहते ये और निष्काम होनेसे किसी राजा वाबूके पास नहीं जाते थे कि i 
हमेशा आत्मविचारमें ही रहते-थे । उनके त्याग और, वेराग्यकी नगरमे बड 


चर्चा फैली थी । एक दिन राजाके दरबार मी किसी बातीपर. एक ms 
3 


[| नी स्तुति करने ळगा, तब. राजाको भी उनके दशैनकी 'छालछसा इड (` 


~ = 
. - 
" 
*- 
= 
, uU 





सजाने अपने बजीरकों उनके- gere. RU भेजा, बजीरने जाकर PL 


^ पर्क कहा राजाको आपके दरीनकी लालसा हुई है. और कृपा करके मेरे साथ 


« r3 i: i 
Ses राजाको eda दीजिये । महात्माने विचार “किया यदि हम o. 


बजीरके साथ राजांके पास नहीं जाते हैं. तब राजा अपना निरादर SEEN, 


2 





d- हमसे कोई हुराई करदेगा क्योंकि एक तो राजमद करके राजाछोक 4 ilii 
| | d x होते E दूसरे हम उसके राज्यमें रहते हैं और यदि हम जाते dy 
| -. genet समाें और परमेक्षकके समीप हमारा de काठा धे 
| ` क्योकि महात्मा वैराग्यवान, कहेंगे, देखो निष्काम होकर फिर Um 


»—. 
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दारपर गये और परमेश्वर .कहेगा हमारे पर भरोसान रख के hi 
SEGA ow ; d | dea पीछे eg Ct 8, का : | 
; CC-0. Mümukshiu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri . 2 - 


E 





प्रथम किरण । _ (४७ ) 


ग्रयमपेही अपना सुह काळा करके राजाके पास चलना चाहिये ऐसा विचार 

करके महात्माने स्याहीसे. अपना मुँह काला कर मन्त्रीके साथ राजाके पास 
। चछ दिया । जब्र राजाके दर्वोरमें गये तब राजाने इनका बडा सत्कार किया 
५ और अपने सिंहासनपर “वेठाकर मुँह काळा करनेका इत्तांत पूछा, तब महा- 
।.रमाने अपना सब विचार कह दिया । राजाने कहा सब सत्य है थोडी देर 
१जठकर महात्मा अपने आसनपर चे आये | drTT यह हैं जो कि Wu. 
पचेराग्यवान्‌ निष्काम महात्मा हैं वह किसीमी राजा और धनीके द्वारपर अपने C 
Warton नित्रोहके लिये नहीं जाते हैं जो सकामी हैं वेराग्यसे झन्य हैं, बही 
Ware बाबुओॅंके द्वारोपर मारे २ घूमते हैं || २७॥ —— 0? 


। «है fae | एक राजाने सम्पूण पृथिवीको जय करके अपना नाम त- 
जीत रखाया तब सब छोग तिसको संवेजीत करके पुकारने छगे | जब घरमे 
जाता, तब राजाकी जो माता थी वह तिसंको epis नाम करके:न पुकारती 
न्तु पूवेवाळे नामसेही पुकारती थी | एक दिन राजाने अपनी मातासे कहा 
ताजी | सब छोक तो मेरेको सर्वेजीत नाम करकेही पुकारते हैं परन्तु आप 
Rr नामसे नहीं पुकारती हैं इसमें क्या कारण है १ माता राजाकी बडी विचार 
fter थी माताने कहा बाहरकी विछायतोंके जीतनेसे पुरुष weh नहीं हो 
है किन्तु अन्द्रकी विलायतके जीतनेसे भौर शरीररूपी विछायतके जीत- c 
d पुरुष सपजीत होसक्ता है, बाहरके शत्रुओंके जीतनेसें पुरुष शन्जीत नहीं 
५ है किन्तु मन ओर इन्द्रियरूपी शत्रुओंके जीतनेसे पुरुष शन्नजीत हो 
का है । तुम कहते हो सारीपृथिवी मेरी आश्ञामे है प्रथम तो तुम्हारा शरीरही 
+ हारी भाज्ञामें नहीं है, प्रतिदिन यह क्षीण होता जाता है एक दिन ऐसा. 
व जो यहः शरीर नाशको. प्राप्त होजांवैगा, इन्द्रिय और तुम्हारा मनभी 
हारे वशमें नहीं है. नित्यही यह तुमको विषयोंकी तरफ और कुकर्मोकी तरफ 
होएकाते हैं । पहले तुम शरीर मन इन्द्रियोको: जय करो | जब कि तुम इन 
जाक्ो जय करलेवोगे सब मैंमी तुमको uq नाम करके पुकारा करूँगी। 
है ! व्यासस्हृतिमें ऐसाही ळिखा है- | 


a 
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न रणे विजयाच्छ्रोध्ध्ययनान्न च पंडितः brem कहा- 
न वक्ता वाकपदुत्वेन न दाता चार्थदानतः ॥ १ ॥ में वीसों | 
शब्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पंडितः ।: | | 
_ हितप्रायोक्तिभिषेक्ता दाता सन्मानदानतः ॥ २ ॥ | 
— uH जय करनेसे शूर नहीं कहा जाताहै और शास्त्र पढनेसे पंडित नहीं ' 
होसक्ता है, बाणीकी चातुय्येतासे वक्ता नहीं होसंक्ता है, धनके दान करनेसेः ` 
दाता नहीं होजाता है ॥ १॥ किंन्तु इन्द्रियोके जय quiu sm वीर कहाः. 
जाता है और धमका आचरण करनेवाला पंडित कहां जाता है, जो quunt 
हितकी कहे वही वक्ता है, जो दूसरोंका सन्मान करे वही दाता.दै॥ २॥ . 
| ' और नीतिमेंमी कहाहैः- | | 
यौवन जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता । 
चञ्चलानि षडेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
थौवन १, जीना २; मन ३, शरीरकी छाया ४, थन ६, रवामिता ई | 
जे छही बडे चंचळ हैं अर्थात्‌ स्थिर होकर नहीं रहते हैं ऐसा जान पुरुष धर्में | 
'रतहो॥ ३॥ d 
भतृहरिने कहा हैः- 


यौवनं जरया ग्रस्तमारोग्यं व्याधिभिहतम्‌ i 
जीवितं मृत्युरभ्येति तृष्णेका निरुपद्रवा ॥ १.॥ 
यौवन जरा अवस्था करके प्रसा है, आरोग्यता व्याधियों करके " हतं | 
रही है, जीवित मृत्यु करके ग्रसी है, एक तृष्णाही उपद्र्वसे रहित हे ॥ Qd 
है राजन्‌ ! काम और क्रोध ये दोही जीवोंके महान्‌ शत्रु हैं । दुवोसा द 
्ञानीमी थे तब्रमी धके eH होकर नानाप्रक्रारकी विपदा उनकोमी| 
_ मोगनी पडी और कामके-वञ्चमें होकर इन्द्रादिक देवतोंकोमी महान्‌ कष्ट gel) 
इसलिये तुम पहले कामक्रोघरूपी अत्रुआक जय करो तब मैं आपको dj 
. जीत कहा करूंगी । माताके वचनोको सुनकर राजाकोभी बडा वैराग्य हुआ 


आर कामादिकोंके जय करनेमें यत्न करने लगा || २८ il 
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प्रथम किरण। | (४९) 
वैराग्याश्रम कहते हैं हे चित्तवतते | एक महात्माकी वात्तोको छुनोः- ` 
एक नगरके बाहर एक ठाकुरजीका मंदिर था तिस मंदिरमें एक वैराग्य” 


wp महात्मा रहतेथे और रात्रिमर खडे होकर भजन करतेये | एक आद्‌- 


मीने उनसे कहा महाराज ! इस मंदिरमें किसी चोरचकारका डर नहीं है 
फिर आप रात्रिमर किसके उरसे खडे होकर जागते रहते हें f महात्मान 
कहा वाहरके चोरोंका मय'तो हमें किंचित मी नहीं है परन्तु भन्तरके चोर जो. 
काम ऋषधादिक हैं उनका भय हमको सदैवकाळ बना रहता है, न जाने किस 
समय वह आकर हमको दबाळें, क्योंकि उनके आनेका कोई समय नियत नहीं . 
हें उनसे बचनेके लिये हम रात्रिमर खडे रहते हैं॥ २९ Il 
एक महात्मा जङ्गमे स्हतेथे और रात्रि दिन भजन करतेथे | एक पुरु- 
ने उनसे कहा महाराज | आप मजन . करनेमें बडा मारी परिश्रम करते हैं | 


` कया जाने परमेश्वर तुम्हारे इस परिश्रमको मंजूर करे या न करे | महात्माने 


कहा हम अपना फरज अदा करते हैं, आगे परमेश्वरकी मरजी। वह अपना 
करज अदा करे या न करें, क्योंकि जैसे राजाका हुक्म अपने मृत्यपर lw 
है, म॒त्यका हुक्म राजापर नहीं होता है, तैसे परमेश्वरका हुक्म हमपर है, हमारा 
इक्म तिसपर नहीं है, जब कि हम अपना फरज अदा करदेवेंगे, तब वह यह 
नहीं कहसफेगा जो तुमने फरज क्यों नहीं अदा किया इसलिये हम बहुत परि- 
श्रम करते हैं । हे awe] इस कथाका यह तात्पये है कि मनुष्य शरीरको 
धारण करके जो पुरुष अपने फरजको अदा नहीं करता है वह कदापि उत्तम 
गतिको नहीं प्राप्त होता है || ३० ll 


हे. चिक्तदत्ते | एक छोकिक इ्टान्तको तुम सुनो जिसका qug भी 
अलौकिक 8:— 


एक नगरके राजाने बहुतसा घन, इकट्ठा किया क्योंकि वह अति” कपण 
था। वह राजा धनका संग्रह करनाही जानताथा, धनके सुखको वह नहीं 
जानता था ।.जिस हेतुसे वह बडा कदर्यं था; इसी हेतुसे वह अपने पुत्रको भी 


: घनका सुख नहीं लेने देताथा ओर खरचेसे डरता इवा अपनी युवावस्थाकी 


कन्याको शादीकोमी नहीं करता था | एक दिन एक नटिनी नाटक दिखानेके 
? 
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N : 
e लिये तिस राजाकी समामें mE आकर विराजमान होगई. और अपने नारक | | 
| दिखानेके लिये राजासे तिसने प्राथना की, राजाने कहा किसी दिन तुम्हारा | 
तमाशा कराया जाबैगा, नटिनी तिसके नगरमें रहने छगी । जब-कि कुछ क्‍ 
| दिन बीते तब नटिनीने फिर एक दिन तमाशा करनेके लिये राजासे प्राथना | | 
| . को रांजाने mer अमी ठहरो फिर होगा, इसी तरह जब २ वह कहे तब २ 
| राजा टाळाटूली करदे । जब कि तिस नटिनीको बहाँपर रहते बुत काळ | 
वीतगया तंब तिसने तंग होकर वजीरसे कहा याता राजा साहित्र हमारा / 
तमाशा देखें, नहीँ तो हमको साफ़ जवाब देवै जो हम अन्यत्र कह जाकर ' 
अपनी जीविकाको खोजे । बजीरनें मिलकर राजासे कहा आज रात्रिको इस ` 
नटिनीका तमाशा आप देखिये, आपको कुछ देना नही पडेगा, हम लोग 
^ आपसमें मिलकर इसको कुछ द्रव्य देदेवैगे, अगर यह नठिती eld खाली | 
| चढी गई तब. आपकी बडी: बदनामी होगी। राजाने कहा अच्छा आज . 
/ शात्रिकों इसका तंमाशा हो, समाकी तैयारी हुई, रात्रिके समेय जब कि सवे ' 
-— सभासद आकरके बैठे, तब नटिनीने तमाशेका प्रारंम किया। बहुत तरहके । 
| नहिनीने राजाको तमाशे दिखछाये और तमाशा करते २ जब कि दो घडी | 
रात्रि वाकी रहगई और रांजाने तिसको कुछमी इनाम न दिया तब नठिनीने- 


एक दोहेमे नटक्षो समझाया | | 
दोहा । 


रात घड़ी भर रह गई, थाके पिंजर आय || 
कह नटिनी सुन मालदेंव, मधुरा ताल बजाय ॥ १॥ 
आगेके एक दोहेमें नट नटीके प्रति कहता है । à 


दोहा । 


बहुत गई थोडी रही, थोडी. भी अब जाय ॥ 
कहे नाट सुन नायका, तालमें भंग न पाय d २ ॥ 
नटके इस दोहेको सुनकर तिसी समयमें एक तपस्वी जो कि तमाशा 
देखनेकों आयाथा उसने अपना कंबल ओढ़नेका.तिस नटको देदिया ei 
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प्रथम किरण ! (५१) 


` राजाके लडकेने जडाऊ कडोंकी जोडी अपनी तिसकी देदी और | राजाको 
कन्याने हीरोंका हार गळेसे उतारकर तिस नटनीको . देदिया । राजा : देखकर 
बडा चकित हुआ । प्रथम राजाने तपस्वीसे कहा तुम्हारं पांस एकही कंबल 


"था और कोई बल्लमी नहीं है तिस कंबलको जो तुमने इसके प्रति देदिया है 


सो क्या समझकर दिया है १ तपस्वीने कहा आपके ident देखंकर 
नेरे मनमें मोगोंकी बासना उठी थी, जब कि मैंने इस Ce दोहेको सुना 
तब मैंने विचार किया जो बहुतसी आयु तो तपस्यामें :व्यतीत होगई E, 
बाकी थोडीसी रहगई है, अब इसको मोगोंकी वासनामें खराब मत करो, 


' रेसा मेरेको इसके दोहेसे उपदेश ESI है, इस लिये. मेंने अपना कंबळ 


| 
| 
t 
i 


इसको दिया है, क्योंकि वही मेरे पास .था और तो ge था नेहीं । 
फिर राजाने अपने ठडकेसे qul तुमने क्या समझकर इतनी बेशकीमती 


- कडकी जोडी नटको देदी ! छड़केने कहा मैं बहुत दुःखी xg क्‍योंकि 


¦ आप मेरेको किंचितमी द्रब्य खर्चनेके लिये नहीं देते हैं, दुःखी होकर -भेने यह 


| 
4 
: 


सलाह की थी कि रानाको विष दिलवा कर मारडालें, इस-नटके दोहेको 


i : उपदे - A प n iT 2 
|| सुनकर मेरेको यह उपद्रेश हुआ है, बहुत आयु तो राजांकी व्यतीत होगई है, 


हे. 


- अब वृद्ध होगया है दो चार बरस अब बाकी रह गई है..सो यहमी जानेवाली 


है पितृहत्याको मत छेवो, ऐसा विचार होनेसे मैंने कडोंकी जोडी इस नटको 
. इनाम देदी है | फिर राजाने अपनी कन्यासे इंछा तुमने क्या समझकर 


' -हीरोंका हार नटीको देदिया १ कन्याने कहा. में चिरकाळसे युवाचस्थाको 


गरात होचुकीह और आप खरचेके डरसे मेरा विवाह नहीं करते हं, कामदेव 
बडा बळी है, कामकी Haedui मेरा विचार अब बजीरके छडकेके साथ 
'निकळजानेका हुआ था इस नटके दोहेको सुनकर मेंनेमी विचार किया कि 


` .बहृतसी आयु तो राजाकी गुजर चुका है अब थोडीसी बाकी है, बहभी गुज- 


|! 


* 
V 


_-रनेवाळी है, अव थोडे दिर्नोके लिये पिताको करूंक लगाना सुनासिव नहीं हे, 


ऐसा उपदेश नटके दोहेसे मेरेको हुआ है इसलिये मैने नटीकों हार दिया हैं; . 
इस नटके दोहेने राजन्‌ आपकी जान ओर इज्जत बचाई है इसलिये आपको भी 
ङ्स नटीके प्रति इनाम देना» नासिब है। राजानेमी जानलिया बात तो ठीक 
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ace _ ज्ञानवैराग्यप्रकाश । | 
SERT नटीको दे दा करदिया । तत्पश्चात्‌ 
5 'जानेभी agas ष्ण तिस नटीको देकर निदा cde m 
: ques sex साथ कन्याको शादी करदा 
राजाने बजी 


| 
॒ mu ।- हें. चित्तइते ! इस ' 
AME होकर enum छ 


किसी प्रकारसेमी छौटकर वापत Seem पछतानाही होगा, 


सीको साथेक करो क्योंकि यदि बाकीभी व्यथै जायगी तब | 
& Joa 
| — इसीयर एक कविनेर्मी कहें है | 





सवैया । E 
CS X | «| T 8 बन्धन जीको l 
sus कलत्र सुमित्र चरित्र, भन ` फीको ui 
ै FN बरहि बार विषे फलात, अघात न जात पी सियपीको l 
í er आन आसान तजो अभिमान कहीं सुन्‌ कान रहीको M 
= qu ER हांथेसों जात,:गई सो गई अब राख प | 
किसी नदीके किनारेपर एक किसानका : था, जब कि SN ad 
em । » दिन वह नदीके किनारेपर दिशा फिरनेको जब ei Ed 
ात्रिको नदीका अरार जो-गिरा तिसमें एक semi म यके adi 
लकर किनारिपर frt यह भी.उसी जगह है पर जापडी। 
Rescue ळगा ! इतनेमें किसानकी नजर उन लालों पर जाप पं 
ere उनको पत्यर जानकार कपडेमें बांधकर लाकर अपने 224 de 
_ जर दिया और उन छासि पक्षियोंकी em m, न ठको ia उनकी 
| ' दधतो खानेके लिये आकर बैठे तब ३ वह एक UI Tul एक * 
i |  . नारे उससे पक्षी तो उड जाये ओर छार नदीमें जा गिरे, इसीत्तरह od 
ES a m लाळ तिसने नदीमें फेक दिये एक छाल जिससे कि ish 4 
| | उळ्ताया,नह eem पास रह गया | जब किथोडासा दित T5 | 


i 
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प्रथम किरण । LCuR ) 


| , - e. - i ü ग 
` तब तिसकी खत्री अपने ळडकेको और तिस छालका छेकर घरमें चळी गई । 


ने देखा जो से नहीं, 
जब कि वह रसोई बनाने छगी तब उसने AI जो नमक का ht 
और न कोई पास पैसा है तब वह उसी' ळाळको लेकर बाजार 


Da 


2 aa | 
एक बनियांसे तिसने कहा इस पत्थरपर इमको नमक वदळ कर ९६ 


चहाँपर एक जवाहिरी खडाथा उसने लाळको लेलिया और बनियासे एक gs 
नमक तिसको दिंळवा दिया भीर तिसके मकानका m Ld ke T 
पत्थरका जो दाम छगेगा सो तुम्हारे edi भेज दिया जागा + % 


तित जौहरीने तिस हारेका दाम छगाकर एक छाख रुपैया तिसके घरमें मेज 


दिया | किसानको ft लेकर कुछ रुपयोंका तो एक बे 
मकान बनवाया भौर सब चीजें आरामकी तिसमें नमा वाः ee 
महीं व्याजपर किसी महाजनके पास जमा कर द्यि । ओर खेतमें _ CS 
अपने पतिसे कहा बहुत दिन बीत गयेहे, तुम अपने 'घरमें नहीं गये हो 
बरपर चढकर भोजन करो । घरकी रचनाको देखो किसान तिसके साथ जब 
नरके द्वारपर पहुँचा तन घरकी तरफ देखकर पीछेको हठा और कहने ळगा यह 
घर तो किसी-महाजनका है इसमें मेरेको तू क्यों ausi १ स्त्रीने कहा महा- | 
जनका नहीं है यह घर तुम्हाराही है। उसने कहा हमारा तां ए cdd 
हमारा यह कैसे है fw कहा वह जो एक पत्यर छाल रंगका नदीमें 


बचगया «या जिससे कि छडका खेछताथा तिसके दामसे यह बना है | इतना 


सुनतेही वह बेहोश होकर गिर पडा तिसको यह रंज हुआ जो इतनी T 
कीमतवबाछे qeu हमने gau enit मूखेतासे जदीमें फेंकदिये । तब तिस à 
स्त्री तिसपर जळ छिटकर चेतन करके कहने डगी जो Weed सो à 
अब लौट कर नहीं enu, जो कि एक बच गयादे इसीके आनन्दा मो 

इसकोमी अब अफसोस करके मत खोवो ्रीको वातोको सुनकर वह उठकर 
S गया और अपने घरमें जाकर भोगोंको भोगने लगा । पेराग्याभ्रम mee. 
है चित्तदत्त | यह तो दृ्शंत है इसको तुम दाष्टन्तमें घटावो इस SR रूपी 
इांडीमें श्वासरूपी छाल मरे, हैं उनको तुमने पत्थर जानकर विषयरूपी पश्षि- 
ओके उडानेमें अर्थात्‌ विषय मोगोंमें जो फेंक दियाहै, वह तो अब फिर 


९ 


= 
— 
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dua नहीं आसत्तेहँ । हाँ जो कि बाकी que इनको अब मत व्यथ | 
EI केतु आत्मविचारमें इनको खरच करके get आनंद खटो | |. 
T १ 


यही बातत "genet ”' में मी ede 
आमन हरनीम क्षेमधाम क्षणेक्षणे । | 
^ qun निःश्वासे विश्वासः कः ee ॥ १". 
मरे जीव ? हरिके नामको क्षण .२ में तूं मज, कैसा वह qs S Sue | 
:` कां एक. मंदिरहै, जब कि, बाहरको श्वास निकलता हैं तन्न तिसी - | 
L^ जानेका कौन विश्वास है आवे या न आवे ६ ३ )॥ ३११ ॥ e 
uo हे er | महाभारतमें एक छोटासा इतिहास कहा है | उसका d 


Il I MR 
UR. - ~ 


ग gage | aei | P 
/ एक द्विजं कहीं.विदेशकों जाताथा, रास्ता भूडकर नह एक सघन | 
जा निकछा | वह सघन बन बडा मयानक भयोत्‌ डरावने बाला था। | 
क्योंकि तिस बनमें चारों तरफसे बडे भयानक शब्द होति थे और मांसाहारी | 
I सिंहादिक जीत्र तिसमें घूमरहेथे और बडे भारी २ हाथियोंकि gets झुंड 53 | 
' „ बनमें धूम रहेये और चारों तरफ बडे भयानकः GUT सपमी तिसबतमे 
|| gu रहेथे उन भयानक जौवोंको देखकर वह xd भयभीत होकर इधर 
.... उधर दौडने लगा अर्थात्‌ अपनी रक्षाके लिये स्थानका खोजने लगा. | तब 
| उसको सामनेसे आतीइईै एक पिशाचिनी देख पडी, जिसने वडी x पांशोंको | 
अपने हाथमें लिया है । an HE | 
' फिर वह Rer क्‍या देखता है, पेतोंके समान पांच शिरोंवाले सपमी तिस | 
` सचन वनमें qm हैं उन सर्पोंसे भयभीत होकर यह द्विज जब कि एक तरफको | 
| चला, तब तिसने एक कुवां देखा जिसके भीतर अन्धकार "qe 3 और sm | 
| ag तुण करके आच्डादितहै और.तिसके भीतर अनेकप्रकारका Né vcn 
|. Ep द्विजने विचारा इस gem अतिरिक्त और कोईमी स्थान इस बनमें नहीं | 
| जहाँ पर कि, में छिपकर अपनेको इन मयानक ` जीवोसे .बचाऊं । तव वह , 


- 
P "2 -^ 


| द्विज Ge enc बेळ थी तिसको पकडकर नीचेकी तरफ अपना शिर, | 
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प्रथम किरणं । * (५५) 
करके तिस कुमे टक wp] थोडी देरके पीछे जब किं, नीचेकी तरफ 
तिसने देखा तब एक बड़ा भारी सपे seti बैठा इभा तिसको दिखाई पडा । 
उपरको जब देखा तब एक हाथी बडा बली खडा हुआ तिसा दिखाई i 
कैसा वह हाथी दै छह हैं सुख जिसके, सेत और श्याम है वण जिसका S 
आधा शरीर तिसका खेत' है और आधा शरीर तिसका VU है और जिस 


बेलिकों वह ट्विज पकडे हुए है तिसको वह हाथी खा रहा है, फिर वह 


द्विज क्या देखता है दो बडे भारी मूसे तिस बेलिकी -जडको काट रहे हें । हे 
Grac | यह तो टात है अब इसको दाष्टॉन्तमें घटात है । fa ET ! 
यह जीवरूपी तो द्विज है और संसाररूपी सघन बन है, अपने स्वरूपसे भूल- 
कर तिस बनमें यह घूम रहा है और काम क्रोधादिरूप भयानक जीब तिस 
वनमें घूम रहे हैं ओर स्रीझूपी पिंशाची भोगरूपी पाशको लेकर इसको ids 
ax Rue चली आती है, तिस संसाररूपी वनमें गृहस्थाश्रमहूपी सप 
है, आयुरूपी aper पकडकर यह जीव तिसमें ळटकरंहा दै काळखूपी qu 


तिस कुएँमें बैठा हुआ इसकी तरफ देख रहा है और दिन रात्रिरूपी दो सूले: 


इसकी आयुरूपी वल्लीकों काट रहे हैं और वषरूपी हाथी इसको आयुरूपी 
बल्लीको खा रहा है। षट्‌ ऋतु तिस वषेरूपी हस्तीके छह सु ६ और ge 
कुष्ण दो पक्ष तिसके दो वणी हैं ऐसे कष्टमें प्राप्त इआभी यह जीव वैराग्यको 
प्रात नहीं होता है, विना वैराग्यके भौर किसी प्रकारेसेमी इसका छुटकारा 
नहीं है ॥ ३२ II | Lj SES 

हे चित्तवते ! इसी विषयका एक और इष्टान्त तुमको सुनाते हैं;- 

एक नदीमें एक' सर्पे और -एक मेडक दोनों - बहे. जातेथे सपेने मेडकको 
अपने मुखें पकडळिया और तिसको. खानेके लिये किनारेकी तफे छेचळा और 
मेडक तिस सर्पके ed पकडा हुआभी सुखक्रो फाडकर मच्छरोंके खानेको 
इच्छा करता है ! मूखे यह नहीं जानता कि, में तो. आपही दूसरेका आहार 
हो रहाट, न माळूम घडी vui खायाजाऊंगा । हे चित्तवृत्त ! यह तो दृष्टान्त 


है अव दाष्टीन्तको सुनो-यह जीवरूपी'तो मेडक है . और काळरूपी सपेके 


मुखमें पकडा gen. है । यह ure नहीं कि, काळ इसको किस घड़ी qeu 
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| (५६) -  ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 
खा डालता है. तब भी यह qu विषयरूपी मच्छरोंके खानेकी इच्छा करता 
है अपनी तफ नहीं देखता: है, जो किं, में आपही दूसरेका खाद्य होर | 
किञ्चित्‌ मात्रमी वैराग्यको यह नहीं प्राप्त होता है"। इससे बढकर और क्या 
अज्ञान होगा ॥ ३३ | 
बैराग्य आश्रम कहते हैं-हे चित्तवृत्ते :! एक और वैराग्यवानके VEDO 
एक राजाने दूसरी विलायतके राजापर चढाई की दोनों राजोंका परस्पर | 


घोर युद्ध होने लगा, जिस राजापर चढाई: की गई थी वह राजा तिसी घोर . 
gui मारा गया । और उसके देशको दूसरे राजाने अपने कन्जेमें करलिया 


' _ जब कि, कुछ दिन तिस: राजाको वहांपर रहते बीते, तब तिस्रका अपने | 


"E 
À 












देशको जानेंका विचार हुआ । राजाने छोकोंसे पूछा कि इस राजाके ped 
कोई है ? लोकोंने कहा इस राजाके वंशमें तो कोईमी नहीं है परन्तु इसका . 
गोतिया एक मनुष्य है । राजाने पूंछा वह कहां पर रहता हे fo छोकोंने mu 


.] बह-संसारकों त्याग करके ३मशानेमिं रहता है राजाने तिसको चुळा भेजा वह 


नहीं आया जब कि, दो चार दफा बुळानेपरमी वह नहँ आया तब राजा 
पाळकामें संवार होकर आपही तिसके पास गये और उससे मेंट करके कहा 
हमसे कुछ मांगो जिस वस्तुकी तुमको इच्छाह्दो वही मांगो यदि राज्यको इच्छ 
हो तो राब्यको मांगो, हम तुमको देवैंगे । उसने कहा हमको किसी वस्तुका. 
इच्छा नहीं है, जब कि, राजाने बहुतसा आग्रह किया कुछमांगो २ तब तिसंने 
राजासे कहा इतनी वस्तु हमको चाहियें यदि आपके होतो हमको दीजिये | 
एक तो वह जीना जिसके साथ मरना न हो, दूसरी वह खुशी जिसके साथ 
vw न हो, तीसरी वह जवानी जिसके साथ बुढापा न हो, चौथा वह सुख 
जिसके साथ दुःख न हो । ये चार वस्तु हमको चाहिये । राजाने कहा इन 
चारोंमेसे एकके देनेक्ीमी मेरी सामर्थ्य नहीं है | ये सब तो मलुष्यमात्रके पास. 





| | नहीं हैं, किन्तु यह सब ईश्वरकेहदी पास हैं, वही देसक्ता है,दूसरा कोईमी दे नें 
| 


सक्ताहे। तब तिसने कहा मैंने भी परमेश्वरकाही आश्रयण किया है, अनित्य पर्दा 


रन क्र 
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'कारिये । महात्माने कहा हमारी जो दो छँगोटी हैं उनको धोकर सुंखाकर एक . 


प्रथम किरण । (५७) 


S UEM. 
थाको में नहीं चाहताहूँ राजा छौठ कर चले आये। हे चित्तवत्त | यह वेरा- 
ग्यकां फळ है जो राज्य मिले और तिस्रकों अहण न करै | ऐसे जो कि; वैरा- 


ग्यवान्‌ महात्मा हैं वही संसारमें जीवन्सुक्त सुखी हैं | ३४ ॥ 

-हे चित्तवृत्त ! एक ओर महात्माके वैराग्यका हाल सुनो-एक महात्मा 
देशाटन करते फिरतेथे, एक दिन वह कुछ रात्रिके बीत जानेपर एक नगरके 
द्वारपर पहुँचे । आगे नगरका फाटक बन्द होगयाथा महात्मा बाहर फाटकके 


पडे रहे उस नगरका राजा मरगया था और राजाके संततिभी नहीं थी और 
न कोई तिसके कुलमेंही था। मंत्रियोंने आपसमें यह सलाह करी थी कि, 


जो पुरुष प्रातःकाळ आकरके नगरके फाटंकको हिलाये उसीको राजगद्दीपर — 
बिठा देना चाहिये । इधर तो मन्त्री छोक रात्रिको तिस फाटकके भीतर 


मिळकर सब पडे रहे और उधर फाटकके बाहर महात्मा आकर पडे रहे। 
'जब प्रातःकाल हुआ तब महात्मा फाटकके दारको ` हिळाने छगे क्योकि वह 


पहले दिनके भूखेथे उनको भूखने सतायाथा मंत्रियोंने तुरन्त फाटकको 
खोळ दिया और उनको भीतर लेऋर ख्नानं कराय सुन्दर वस्र पहराकर राजर्सि- . 
हासनपर वैठाय दिया और कहा आप हमारे अव राजा होगये हैं, हुक्म | 


सन्दूकमें धरकर तिसको ताळा ळगा दीजिये और जितना कि राजकाज है उसको 
आप अपनी बुद्विमानीसे कारेये हमसे कुछ मी न पूछिये घाटे चाढेके मालिक 
तुमको ही होना पडेगा। हम तो दो रोटी खा लेवैंगे और कुछ काम नहीं 
करेंगे | मन्त्रीलोक सब राजेकाज करने ळगे। महात्मा राजर्सिहासन पर 
बैठे भजन करते रहे | इसी तरह जब कुछ काल व्यतीत होगया तब एक | 
और राजाने तिस राज्यपर चढाई की. मंत्रियोंने -मद्दात्मासे कहा एक तुने 
राज्यपर आक्रमण किया महात्माने कहा उस सन्दूकको खोलो जिसमें हमारी 
ठंगोटियें रक्खी हैं, बजीरोंने खोळ दिया महात्माने अपनी छंगोटियें बांधळीं | 
ओर कहा हमने चार दिन इस गदीपर बैठकर हलवा पूरी खा ळी है और चार | 
दिन दूसरा राजा खा SU, हम तो जाते हैं, घाटा बाढा तुम्हारा रहा । ऐसा | 
कहकर महात्माने चळ दिया | हे चित्तवृत्ते | वैराग्यवांन्‌ महात्मा किसी पदाथेमें | 
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(५८)... ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


Ws नहीं होते E p राज॑सिहांसन और भिक्षाटन दोनों उसकी दृष्टिमे 
बराबर है AS 
हे ित्तवृत्त | संसारे तीन तरहके पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ । 
उत्तम gus लिये तो झात्भका एक वाक्यहां सुनना WES हें ओर मध्यम | 
gud लिये ware हैं भौर केनिष्ठोके लिये सब निष्फल हैं। सो प्रथम हम 
तुमको उत्तम अधिकारीके इष्टान्तोंको खुनात. है:- 





os i Di Re TITRE 


5 ह थक गया, तब एक ग्रामके बाहर एक मंदिरके समीप वह घोडेपरसे . 
` उतरकर एक um नीचे बैठकर gem छगा और घोडेको तिसने wu 
साथ बांध दिया और इधर- उधर देखने लगा | इतनेमें मंदिरकी तरफ जब 
P कि. तिसको दृष्टि पडी- तव नहुतसे-आदमी तिसको मंदिरमें बैठे gu दिखाई । 
| पड़े । एकसे तिसने ger मंदिरमें इतने आदमी क्‍यों जमा इए हैं १ तिसने । 
/ कहा मंदिरमें बेदान्तकी कथा होती है, तिस कथाको ge लिये जमा इए हैं। ! 
' चहसव्रारभी. भीतर कथा सुननेके लिये उन आदमियोंमें जाकरं बैठ गया और : 








भी सब असब्रात्र उसने-उसी जगह छोकोंकों बांट करके बिरक्त होकर चछ 

| दिया । बारह बरस तक वह विरक्त होकर देशान्तरमें' रमण करता रहा भीरः 
बारह बरसके.पीछे दैवयोगसे फिर वह उसी रास्तासे आनिकला भोर उसी. 
| su नीचे वैठकर सुस्ताने लगा | और feb छोकोंकी भीडभाडको | 
| देखकर एक आदमीसे पूंछा इस मंदिरमें पुरुषोंकी भीडमाड क्यों होरही है ! 

|  तिसने कहा कथा होती हैं कथाकें श्रोता छोकोंकी मीडमाड होरही है । सवार : 
' Went gera श्रोताळोक करसे तिस कथाको सुनते हैं ओर वह वक्ता कबरे. 
| थाको सुनाता है ! उसने. कहा वक्ता तो बीस बरससे इस मंदिरमें कथ | 








हे चित्तवृत्ते ! एक घोडेंका सवार कहींको जाता था चलते २ जब कि. . 


4 
' कथाको सुनने छगा उस दिन .दैवयोगसे वैराग्यका प्रकरण चछा हुआ था. 
' आर वक्ताजी संसारको दुःखरूपता करके. श्रोतोंके प्रति दिखला रहे थे ६. 
' तिस कथाको सुनकर तिस सबारको बडा वैराग्य हुवा जब . कथा समाप्त B 
| - तब उस सवारने बाहर आतेही घोडा एक आदमीको fear और बांकीका | 
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अथम किरण । ( ५९ ) 


कहता है और श्रोताळोगोका कुछ ठीक नहीं है कोई दश बरसका कोई बीस 
बरसका कोई पांच सात बरसकाही है । विरक्तने कहा हमने तो एकही दिन 
इसकी कथाको सुना थः, हमारे मुँहपर शास्रका एकद्दी चपेट छगा जिसके 
` जानेस आजतक हमारा होश बिंगडा है,धन्य ये चिरकाळके श्रोत्नाकोक हैं जो. 
. reat शाब्की चपेटोंको अपने सुखपर छगवाते हैं और छज्ित नहीं होते 
हें । ऐसे कहकर वह चळ दिया। हे चित्तबृत्ते | वह उत्तम अधिकारी था, 
जिसको एक दिनकी कथा श्रवण करनेसे वैराग्य उत्पन्न होगया ॥ RR OO 





हे चित्तवृत्ते ! एक और उत्तम भधिक्ारीकी कथाको में तुम्हारे प्रति 
सुनाता हुँ. तू सावधान होकर छुनः- 


| एक नगरे किसी मंदिरमें नित्यही कथा होती थी और बहुतसे श्रोत।-- | 
लोकभी वहांपर कथाके समय पर जमा होते थे,एक बनियांभी नित्यही कथा 
| gn लिये तिस मंदिरमें जाता था । एक दिन इधर तो बनियां कथा सुन-: 
| नेके लिये मंदिरमें गया sux तिसके पीछे तिसकी दूकानपर एक ग्राहक 
| कुछ सौदा ठेनेको पहुँचा उसने बनियांके लडकेसे पूंछा तुम्हारे पिता कहांको 
गये. हैं ? उसने कहा कथा सुननेको गये हैं । उस खरीददारने कहा हमको कुछ 
सौदा लेना हे,तुम जल्दी जाकर अपने पिताको चुळा छावो । ळडकेने मंदि- 
रमें जाकर अपने पिताके कानमें कहा एक आदमी .दूकानपर सौदा Sum 
लिये आपको बुछाता है । पिताने कहा तुम जाकरके तिससे कह देओ अमी 
आते हें.। लडकेने जाकरके कहदिया अमी आते हैं । जब कि,बह थोडी ac 
तक न आया तबे तिस ग्राहकने लडकेसे कहा तुम जल्दी अपने -पिताको बुला 
ळाओ नहीं तो हम दूसरी जगहसे सौदा खरीदकर लेवैंगे | फिर seda 
जाकरके पिताके कानमें कहा छाछा | वह उक्ताया *हुआ है वह कहता है. 
जल्दी आकर हमको सौदा देवें,नहीं तो हम दूसरी जगहसे खरीदकर S । 
तिसके पिताने कहा रोज तो यह पंडित थोडीसी कथा कहता था मगर आज 
तो इसने बडा रामघाणा छोडदिया हे, तुम चलो में आता हूँ लडकेने आकर 
ग्राहकसे कहा अमी आते हैं फिर तिसने ळडकेसे कहा तुम अबकी बार जाकर" 





| 
| 
| 
; 
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* इसको कह दो यदि नहीं आना हो तो हमको जबाब देदे हम भोर जगहसे | 
खरीद uu । उडकेने फिर जाकर बापके कानमें कहा छाळा जल्दी चलो | 
नहीं तो वह जाता है ।.तिसके बापने और दो. चार गाली पंडितकों देकर, 
कहा तुम चलो मैं अमी ena । लडका दो तीन मिनट वहांपर खडा होगया | 
उस समय ऐसी कथा होती-थीं कि, भगवान्‌ उद्धवसे कह रहे थे हे उद्धव | 
सब प्राणियोंमे एकही आत्माको तुम जानो सो आत्मा मेंही gm भिन्न कोई 
भी जींव नहीं है इसलिये किसी प्राणीमात्रसे भी विरोध मत करो । इतनी : 
`. क्या सुनकर लडका जब दूकानमें आकर बैठा तब एक गैया आकर उसके, 
' अनाजके दौरेमेसे अन्नको खाने लगी, छडका मनमें विचार करता है जब कि. 
pem और हमारा आत्मा एकही है तब हम किसको rd । इतनेमें तिसका | 
'बापं भौं कथासे उठकर दूकानकी तरफ चळा। दूरसे तिसने देखा गेया तो. 
अनाज खारही है और लडका देख रहा है गेयाको हटाता नहीं है | तब वह' 
) दूरसेही गाळी देने ढगा, समीप -आकर तिसने एक छाठी गैयाकी पीठ पर 
/ ` जोरसे मारी गैया तो माग n meg छडका चिल्लाकरके रोने ळगा।बापने कहा 
«मैंने तोःगैयाको छाटी मारी है,तुम क्यों चिललाकर रो उठे होडकेने कहा भाज. 
जो कथामें निकळा था कि, सब प्राणियोंमें एकही आत्मा है । में उसका 
“विचार कर रहा था और मेरेआत्माका गेयाके आत्माके साय अभेद होरहाथा? 
इसलिये वह लाठी हमको eui है | इतनां कहकर ळडकेने जब कुडता उतार 
' -कर अपनी कमर बापको दिखडाई तब उसकी कमर पर.ाठी छगनेका निशान 
| अडगया था, बापमे END आकर कहा अरे मूखे.! बहांकी कथा बहांपरही! . 
| छोडी जाती हैं | कया कोई तुम्हारी तरह साथ वांध जाता है | छडकेने कहा. 
| "iL हुआ सो हुआ अब हमारा रास्ता दूसरा है,तुम्हारा रास्ता दूसरा है। इतना' 
l : “कहकर लडका वहांसे चलदिया-। हे चित्तद्धत्ते | वह लडका उत्तम अधिकारी . 
या इसीवारते उसको एकही वाक्य श्रवण कारनेसे पूरा बोध हो गया था और - 


- तिप्त कथाके सुननेवाछे मध्यम अधिकारी थे क्योंकि यर्त्किचित्‌ धारण करतेथेऔर | 


| meer वाप कनिष्ठ अधिकारी था जो कि, एक कानसे सुनता था दूसरे. 
:निकाळ देता था संसारमे प्रायः करके तो कानिष्ठही अधिकारी बहुत inen 









Y. £] 
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कोई एक है, उत्तम तो करोडोंमे भी मिलना दुलेम है. बिना उत्तम अधि- 
कारीके दूसरेका मोक्ष नहीं होता है ॥ ३७ ॥ 

एक राजाने किसी वातासे प्रसन्न होकर अपने मन्त्रीको एक दुशाछा इनाम 
दिया, मन्त्री दुशालेको लेकर जब कि, दबोरसे बाहर निकला तब तिसका' 
नाक बहने लगा उस कालमें बजीरुके पास कोई रूमाल नहीं थी इसलिये d 
वजीरने दुशाळासेही नाकको पोंछ दिया | उस जगहपर एक . मन्त्रीका रोही 
खडा देखता था उसने राजासे जाकरं कहा आपने जो वजीरको इनामम | 
दुशाळा दिया है तिस दुशाळेको तुच्छ समझ कर वजीरने तिससे नाक uie 
दिया है | राजाने वजीरको बुलाकर डाटा और नौकरीसे निकाल दिया t 
अर्थात्‌ वजीरीसे उतार दिया । हे Ree [यह तो इष्टांत है | दान्त 
` वरमेश्वरने जो जीवकों मनुष्यशरीररूपी दुझयाळा दिया है तिसके साँथ 'ज़ो 
विषयभोगरूपी नाकको Gier है तिंसका आदर नही करता है जो यह शरी- 
ररूपी दुशाळा मोक्षकी प्रातिका साथन है उसको परमेश्वर मनुष्यपदसे उतार 
कर पझुआदिक योनियोंमें बार-बार der है क्योंकि यह शरीर Summi 
प्रातिका साधन है मोगोंमें राग करनेका साधन नहीं है ॥ ३८॥ ` 


हे चित्तततत | एक और द्टान्तको तुम सुनो, यह दष्टान्तमी वेराग्यका 
` उत्पादक हैः- RR हे 
एक राजाके कोईभी पुत्र नहीं था, और अनेक प्रकारके यत्नोंके करनेसे 
भी तिसके पुत्र जब कि उत्पन्न न हुआ तब राजाने मनमें विचार कोई ऐसा 
उपाय करना चाहिये जिससे राज्यभी मेरे पीछे बना रहे और कोई एक पुरुष 
इसका माळकमी न होने पाबे; राजाने -ऐसा' प्रबन्ध करदिया कि पांच मन्त्री 
मिलकर राज्यका प्रबन्ध हमेशा किया करें। उनमें एक मन्त्री प्रधान बनाया 
जावे, वह WR सारे नगरमें घूमकर प्रजाके हालको देखा करे. ओर छह मही- 
नोंके पीछे वह मन्त्री नदी पार कर दिया जाय भोर एक नया बनाया जावे d 
'फिर दूसरेको पांचोंमें प्रधान बनाया जावे | अब येही प्रबन्ध राजाने जारी 
करदिया | जो प्रधान बनाया जावें बह छह महीनोंके पीछे नदीपार किया जावे | 
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' 


-— 


जब कि, वह नदी पार जंगठमें जाय वहांपर बिना खानेसे 'ढुःख पाकर qq 
जाय इसीतरह बहुतसे मन्त्री जव नदी पार किये गये, तब एक मन्त्री जे 
- प्रधान बना वह बडा चतुर था और जो प्रधान बनता था, उसका सब त्तरहें 
eund मिल जाते थे। उस्‌ मन्त्रीने नदीपार gu मकान और बगीचे 
तथा कुएँ वगैरह बनवादिये और आरामदारीके लिये सब प्रकारके सामान 
चहांपर जमा करादिये । जब कि छह महीने इरे इए तब बह Ss Gu 


. पार जाकर जैसे कि, इसपार आनंद करता था बेतेही उसपारमी आनंद करे 


ऊगा । Efe { यह तो इश्टन्त है, अब दाष्टन्तमें इसको घटाइये । यह. 


sper जन्म छः महीनेकी वजीरी है जो कि, मू हैं, वह इसको Prec द्र 


ऊगाकर छः महीनेरूपी अपने पदको व्यतीत करदेते हैं । जो कि, विचारवान्‌ ' 
हैं, वह परजोककी सामप्रीकोमी साथ २ जमा करते रहते हैं | नदीपार कोन है 
चोकान्तरमे जन्मान्तरका होना, छोकान्तरमें जन्मान्तरमें. जाकर फिर वहां 
परमी आनन्दकोही प्राप्त होते हैं सो बिना वेरांग्यके छोकान्तरके साधन जमा, 
नहीं हो सक्ते हैं, इसलिये वैराम्यको आश्रयण करनाही मनुष्य जन्मका सुख्य | 
5 “योजन देव ques 70v E 


- 





है चित्तइत्त ! वैराग्यचान्‌ दो और महात्माओंके इश्टन्तको तुम सुनोः- 


भिक्षा मांगकर निव्राहं करते थे । प्राणधारणके अतिरिक्त जिनंका भीर कोईमी 


4 पर सवार होकर उन्रके पास गये, भागे उसीवक्त वह महात्मा भिक्षा मांगकर 
. छाये थे और हाथ: पांतर धोकर खानेको बैठे थे .। राजाको भातेहुए दूरसे जब 


| 
P 


c qm नगरके बाहर नदीके किनारेपर एक कुटी बनाकर दो महात्मा वडे. 
' चेराम्यत्रान्‌ रहते थे और किसीमी राजा बाबूके द्वांरपर नहीँ जाते | अपनी | 


| ` व्यवहार नहीं था । छोकोंमें उनके गुणोंकी बडी चची e, क्योंकि, -वह 


'' - बड़े मारी स्यागी थे । राजाके दरबारमेंमी उनके त्यागी चची फैली | तब 
I राजाके eh उनके. दशन करनेकी इच्छा gp] एक दिनराजामी पालको | 


' उन्होने देखा तब आपसमें विचार क्रिया इस राजाका श्रद्धाको हटाना . 
jd चाहिये नहीं -". राज कै cru गा हो ! Um 
(7 चाहिये नहीं तो राजाके संगसे. वैराग्य ler हो जायगा.। ऐसा विचा' . 
| ? et 
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"T प्रथम किरण । (83) 
करके जब किं, राजा समीपमें आगये तत्र वह दोनों आपसमें एक रोटीके 
टुकडेपर छडने ul । एक तो कहें तुमने रोटी अधिक खाई है, दूसरा कहे 
तुमने अधिक खाई .. है, राजा उनका लडाईको देखकर दूरसेही लोट गया 

राजाने जान छिया यह दोनों कँगंले हैं, जो एक रोटीके ठुकडेपर परस्पर 
ळडते हैं । हे Paw | पूणे वैसुग्यवान्‌ राजोसे मेट नहों करते हैं। और न 


तिनका अन्नही खाते हैं, जो कि, दाम्मिक हैं, कामंनासे मरे हं वह अनेक 


` प्रकारका झुठा त्याग दिखळाकर राजा. वाबुओंको अपना सेवक बनाते है 


और बहुतसे ऐसे मी हैं। राजा बाबुओंको Werten लिये बीचम 


दळाळेंको डाळ करं उनको अपना पशु वनालेते हैं. वही नरकगामी होतेह o Il 
हे चित्ततत्ते | राजोंकी, संगति वैराग्यवानके लिये बहुतही बुरी है । 


जिसको दढ वैराग्य है, वह राजोंसे दूर मागता है | इसमें तुमको दृष्टान्त 
` सुनाते हैं | . : 


एक महात्मा वैराग्यवान्‌ एक नगरके बाहर बनमें रहतेथे । और उसी नग- 


' श्के राजाके मंदिरोंमें राजाके पास एक और महात्मा रहते थे देवयोगसे वह ।. | 
' राजा और तिसके पास रहनेवाळे महात्मा दोनों मरगये कुछ - दिन पीछे एक 


' दिन उन sean महात्माके “समीप गरीब सत्संगी दो चार वेठेथे । ` इतनेमें 


| अकस्मालूहदी वह महात्मा हसने SU, तब उन सत्संगियोंन पछा महाराज ! 


e 


' बिना ही प्रयोजनके आप आज- क्यों हंसे हैं। महात्माने कहा बिना प्रयोजनके 


' हम नहीं हसे Ed एक प्रयोजनको लेकरके हम हंसे हैं राजाके पास जो 


' महात्मा रहतेथे वह और राजा.दोत्ों मृत्युको प्राप्त होगये हैं | राजा-तो उत्तमं 
गतिको गया है। क्योंकि, राजाका मन निस्यही महात्मामें और उनके 


' चाक्योंमें लगा रहताथा और वह.मंहात्मा . अधोगतिको गये हैं | क्योंकि 
| राजाका अन्न खाकर उनका मन नित्यही राजामें और राजसम्बंधी ` भोगोंमें 
' रहता था; हे चित्तइत्ते | राजोकी संगतिका ऐसा अनिष्ट फल है इसीवास्ते . 
' चैराग्यवान्‌ पुंरुषके RU राजाका अन्न और राजाकी संगतिको करना मना 


| किया" है ॥ ४१ ॥ 


*". 
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^ मागवाठेकी संगत खराब करदेती.दै.॥ ४२ ॥ . 


५ Ii 
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( ६) c ज्ञानविराग्यम्कार । 


OR Bend um और महात्माके cem सुनो : is ; E 
ू्ेकालमें एक PG महात्मा एक छंगोटीको 'घारण कर S pus 4m 
ex तीरपराविचते d. तत्पश्चात्‌ काशीमें आकर उन्होंने निवास किया । e 
: कि. उनको «ar पांच बरस काशीमें व्यतीत होगये तब mi कि 
है बहुत amen ek हरएक आदमी उनको भोजनके m धर i E: 
s जाया करें. । तंब उचहोंने देखा लोकोंके घरे e तो m i Rc 
होता है कोई ऐसी युक्ति कव जो लोक हमको अपने Bs 0. r 
ऐसा बिचार करके उन्होंने लंगोटियोंकोमी फेकदिया | रुग pu. : x 
उनका मान आगेसेमी सौगुणा अधिक बढगया d धीरे 3 m | s 
उसे खडे होने छरे । थोडेही दिने हजारों ie गये और दि D 
चेछोंकी भीड लगने लगी । अब तो केबल नंगाही रहना रहगया Me. 
सब गुण जाते रहे । क्योंकि, रात दिन उनका भन राज़ोंकी बडाई in E: 
मुलाकातमें छगा रहे । एक दिन एक महात्मा उनके पास ऐसे E 3 - 
जिस वक्त ने अकेंळे qe थे, महात्माने पूंछ कया हाळचाळ à! उन्हाने कह ड 


panum mmm 


à - बवासीरकी बीमारीसे मरते हैं, महात्माने कहा ठोक तो आपको सिद्ध नत यह 


ह तव उन्होंने अपने चित्तका सच्चा हाल कहा लोक मूख हैं हमको तो * P 
S बासना मरी हैं, न माळम हम किस नीच यो निमें जन्मगे हमारा तो E b: टेक 
ga धनियोंकी संगतिमें नष्ट होगया । है चित्तद्त्ते ! Refs SES जा 
Ix) — वाः 
चित्तवृत्ति कहती हे हे विवेकाश्रम ! िव्त्तिवाळा पुरुष यदि उपकार की बूर 

नेके लिये धनी राजोंकी संगत करेतब तो त्तिसकी छुछ हानि: नहीं पग 
विभेकाश्रम कहते हैं ép तिसकी बडी हानि है | इसीमें एक दष्टा मह 
दिखते ME Wi “पाः 
Een] एक राज़ाके दबोरमें एक मांडने तमाशा किया भ ह 

` प्रकारके सांग राजाको दिखाये, राजाने. ieu कहा एक विरंक्त 7. 





| - महात्माका मी स्वांग हमको दिखावों । मांडने कहा फिर कमी हेम am 
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प्रथम किशण। ` ( ६५) 


fumer खाग दिखढावेंगे । जब छह महीना व्यतीत हो गया और राज 
बह बात भूछ गये तब वह मांड एक दिन एक छंगोटी aigu ओर बद्‌- 
नमें get लगाकर अतीत विरक्तकी सूरत बनाकर नगरसे थोडी दूर नदीके 
किनारे shed आकर आंख मूँदकर बैठ गया । और जो कोई आपै 
उससे बातचीत मी न करे । कोई आदमी कुछ धर जाय, कोई उठा ले जाय 
किसीकी तरफ़ मी न देखे | थोडे ही दिमॉमें नगरमें तिसके महत्त्वकी बडी 
चर्चा उठी, अब तो हजारों आदमी तिसके "दर्शनको आने wj | राजा- 
' तक उसके महत्त्वको खबर पहुंची । राजा मी परिवारके सहित आये और 
आकर एक हजार अशरफियांकी थेळी तिसके आगे धर दी तिसने राजासे कहा 
राजन्‌ ! इस उपाधिको उठा ळीजिये,यह तो विरक्तके लिये विषके समान है 
विरक्तक्षा धर्म नष्ट करनेवाळी है। राजाने कहा महाराज | किसी शुभ काममें 
ळगा दीजिये | विरक्तने कहा राजन्‌ ! आप क्यों नहीं शुभ काममें लगा देते 2 
, इम अपने एक हाथमें थुकाकर इूसरेके मुहँपर मछते फिरे | छेना और 
: दिवाना ये तो दोनों बराबर ही Eq जो विरक्त आप नहीं छेता है दूसरेको 
'दिळवा देता है, यह विरक्त नहीं कहा जाता BOT 'क्योंकि, दूसरा जो देता है 
बह तो उस बिरक्तकोही देता हे तिसपर तिसकी अद्धा है दूसरेपर तो तिसकी 
श्रद्धा है नहीं, इसलिये प्रतिम्रहका लेनेवाळा वह विरक्त हो जाता है | जो एकसे 
लेकर दूसरेको दिळवाता है वह fac नहीं कहा जाता है, बह दाम्भिक क 
जाता है | विरक्त, वही है जो न आप wee] छेता है और न दूसरेकों दिछ- 
वाता है । राजाने कहा सत्य हे,राजा अपनी अशरफियोंको लेकर चळे आये । - 
que दिन. बह भांड मी बहांसे उठ गया और अपने घरमें जाकर मांडोंबाछी 
[quét कंघकर ओर रम्बा अँगरखा पहनकर राजाके दबोरमें आकर कहने लगा 
£ महाराजकी जे जैकार हो इनाम मिले p राजाने कहा केस्रा इनाम १ मांडने कहा 
कल जो आपने विरक्तका स्त्रांग देखा है भौर ' आप पारिवारके सहित हमारे 
पास भाये थे और एक हजार अररफियोंकी थैळी भापने मेरे आगे धरदीयी मैंने 
तिसको नहीं लिया था और आपको विरक्ता स्वरूप दिखला दिया था | 
दरडी iis में इनाम मांगता हूँ। राजाने कहा जब. कि, हमने तुम्हारे आगे 


| 


+ 
} 
Y 
S 
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d & नवैराग्य्रकाश | | 
EU e घर दी थीं, तब amt क्यों नहीं १ 9n ndn 

त घर दी थीं, तब छुमने न | 
शोडासा दन्य इनाम मांगनेकों आया है, यह कोन REND 
Fr आप तो सत्य कहते हें, यदि में उस वक्त! . 


sr ar तब फिर आपके पास इनाम मांगनेको न आता, पर UE 
इस Her । एक तो दम्म साबित होता दूसरा Sim mm He. | 
rt बह बनिरक्तका' सांग पूरा न उतरता, ह्न दो बातोंकों S im e | | 
आपसे अझरफियोंकी थेळीकी नहीं लिया था । इसी WIN वह P Gs - 
LAE PEE AC ACD zi War um बड़े प्रसन्न हुए आर ) न्‌ 
पूरा उतर गया | राजा उसके वाको, gt नऽ | : ^. eis 
तसा इनाम दिया | हे चिततकृते ! स्वांगका घारण करना तो सहज है परु. , 
बहुतंसा इनाम दिय eras | --— 
| je RNs 9 थे एक कि 
is उनके पास गये भौर कुछ mue राजने उनके gm ie 
महाराज ] कोई संसारसे छुडानेवाळी बातीका मेरेको उपदेश WM 039 
: ` जञाने कहा राजन्‌! इस eum तो हम अधिकारी नहीं हैं, EY TU à 
OK AIRE SM P S कि n E त | 
dn किसी Ee स germ पीछे कोई चीर हुम! < 
रखनेकी जगह हमार पास नहीं है । फिर ड s. | + 
| i व्‌ (नकोही ठेवैगा, हम छोगोंके लिये यह eique हेतु है | जब तुम " 
- दहता कह राजन्‌! मारी उपदेश em यही हो हका म 
आंद रखना.। सजाने कहा मरनेको. याद रखनेसे क्या हंगा ' ET. lu 
NR न होते हैं वह सब मर्नेको germ होते हैं जिनकी हरा 
s 
3 


त्याग करके. अब 
` त्रात हे। मांडने कहा राजत. 


-— 








| eunte sii wt onal Nr eem 
` -  नेकों याद रखनाही है राजाने कहा oim ॥ ४४ ॥ - 
| . 7 है feug | एक और दृष्टान्त तुमको सुनाते &- : र 
' एक बैराग्यवान्‌ महात्मा कहींको जाते थे, सता qq नदी i : 
/ "ad पार होनेके लिये बुतसे छोक sud बैठे थे, महात्मा मी स 


is * 
तिस 
ही 












sei aus 


3H बैठ गये, जब कि, नाव किनारेसे खुङकर Uh * 





~ 4 : 
| 
A 7. v us í | 
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प्रथम किरण | ( ६७ ) 


पारजानेके लिये चळने ळगी तब तिस नावमें एक बद आदमी वठाथा 
चह उस महात्माको हसी दिछगीसे मारने GT, . इस कदर उसने महा- 
त्माको मारा जो उनके खून बहने लगा 4 इतनेमें आकावाणी हुई 
महात्मासे आक्राशबाणीने कहा यदि आपका इक्म हो तो इस नावको डुबो 
दिया जावे । मद्दात्माने कहा हम ऐसे बुरे हैं जो हमारे सबबसे इतने 
आदमी नाहक डबो दिये. जाये ? फिर आकाशवाणीने कहा इक्म होतो 
इस बदभाझको डबो दिया जाय । महात्माने कहा में नहीं चाहताहू जो कि 
मेरे साथका इबोया जाय । फ़िर आकाशवाणीने कहा कुछ न्याय तो होना 
चाहिये । महात्माने कहा इसकी बुद्धि धमेमें होजाबे यही न्याय हो, तुरंत 
. उसकी युद्धि धर्ममें होगई, नह महात्मासे भपनी भूछकों बझ्शाने छगां । 
झे चित्तबृत्ते | जो Sere पुरुष हैः वह किंसीकाभी बुरा नहीं 
` ser ॥ ४५ || 


हें चित्तवृत्ते | इसी बिषयका भोरभी दृष्टांत तुमका सुनाते हें 


। एकनदीमें एक नाब परळे किनारेको जातीथी, तिसमं बहुतसे आदमी 
| 82 थे एक महात्मा परमहंस सुंडित शिरभी तिसमें-बैठेथे और उसी नावमें 
| qq urge भीर एक भांडमी बैठाथा। जब्र कि, नाव चळी, तब मांड 
| तमाशा करने छगा और लोकको हंसानेके लिये महात्माके शिरपर अपने 
j जूतेको फेरने छगा । बल्कि दो चार जूते तिसने उन महात्माके शिरपर 
d 
: 


' 
E] 
“ 


लगांभी दिये महात्मा तब्रभी कुछ नहीं बाळे-। उस , साइकारने महात्माका 

पहचान करके उस भाँडक्ो डांटा भौर महात्मासे कहा मेने आपको पहचाना 
४ है आप फहाने राजा हैं राज्य छोड़कर आपने फकीरी e$ हे, इस मांडने 
'जो कि आपसे बुराई की है, उसको साप माफ करें | महात्माने कहा इस 

माडने कोईभी बुराई नहीं की है इसने हमारे शिरको दण्ड दिया है क्योंकि 
त यह पहले किसीकेमी आगे नहीं झुकताथा, यदि इससेमी अधिक इसको दण्ड 
¡मिळता तो अच्छा होता । हे चित्तवृते! इतनी बडी क्षमा होनी, यह बैराग्य- 
ही फल है॥ ४६ ॥ ! 
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(६८) ज्ञानवराग्यप्रकाश । 
,हे चित्तवृत्ते | एक और वैराग्यवानकी कथाको सुनोः- | 


-— 


कुटी बनाकर एक महात्मा रहतेथे और किसी 
राजा बाबूसे मुठाकात -नहीं करतेये कित अपनी मिक्षा - Js 
Cfr कर ठेतेथे । राजाने जब ोकोसे उनके त्यागको छुना तब शोक! i 
मी मनें उनके दरशनकी इच्छा हुई । तब राजामी पाठकॉपर SS WU g 
_ ष दनको गये । जब कि, महात्माकी हुटीके समीप पहुचे तन à 
emm अपनी कुटीका दर्वोजा बंद करलिया । राजान जाक करितनादी hu Ai 
Eae हिछाया और खोलो x करके पुकारा Yd m ME: 
नही खोला V तब रामाने कहा आप धन्य ह और 22302 ^s e á ak | र्र 
है क्योकि आपने इस लोकको छात मार्दी है । महास्माचं कहा द z ^m 
हैं और आपका राग मी धन्य है क्योंकि आपने परळोकको d 
suci उत्तरको सुनकर राजाकोमी वैरागय इभा तब Wet d ! d 
) | खोल ` दिया और राजासे ' बह्मा है राजन्‌ ! aum भोगोंमे ज दा है. 
८ . बही इस छोक परछोकमें दुःखका हेतु हे, इनसे जो वैराग्य है वही द | » 
डोको सुखका हेतु है और रागही जज्ञामक्ा Rue है, सो पंचदशी मष 
| mul BS | i * 
CO amr लिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिष्ठ 5i - दि 
कुतः झादलता तस्म यस्यामिः कोटरे तरोः ॥ १॥ श्रः 
^ Bags विस्तृत भूमियोंमे अज्ञाका चिद पदाथोमें रागही है । जिए नह 
` ` वक्षके कोटरमें आग लगी है तिंस वृक्षों हरियाढता कैसे होसक्ती है ? किए : 
SEA o Bi 
$ हे राजन | जिन पुरुषोंका et पुत्रादि भोगोंमें राग बना है, zd is 
= नित्यस्ुखकी प्राप्ति कदापि Des नहीं होसक्ती है । राजाने कहा महाराज ! ४४ 
` emu रहकर री पुत्रादिकोंमें राग तो eem कुछ न कुछ बनाही रहें 
- रागंका अभाव तो किसी काठमेंमी नहीं होगा। तब गृहस्थाश्रंमीका ग s. 
- कदापि नहीं होना चाहिये Peu कहा ऐसा नियम नहीं है" 
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| प्रथम किरण । - ६६९ ) 
गुहस्थाश्रममें सदैबकाळ खी पुत्रादिकोंमें रागही वतारहे किसी कालमेंभी उनसे 


वैराग्य न हो | किंतु ऐसा नियम तो है कि, गृहस्थाश्रममं एक न एक दुःस् | 


अवश्य बना रहता है उस दुःखके बने रहनेसे कुछ न कुछ वैराग्य भी बना 
रहता है । क्यॉकिं, विषयोॉमें दुःख बुद्धिही' वैराग्यका हेतु है ओर fata 
सुख बुद्धि रागक्ा हेतु है । जो कि, अतीब मूढ़ पुरुष हैं उनकोभी यर्त्रिचित्‌ 
वैराग्य बना रहता है, परन्तु वह मन्द बेराग्य होता है। जिस क्षणमें सत्री 
घुत्रादिकोंमें कोई कष्ट आकर वना तिसी क्षाणमें वह अपनेको भोर संसा- 


रको घिंक्गार देने ळगते हैं, जब कि, वह कष्ट हट जाता है फिर उनका वेरा- 


ग्यभी नहीं रहता हे, वैराग्यका कारण गृहस्थाश्रमहीं है । क्योंकि जितने बडे२ . 


महात्मा इए हैं जैसे रामचन्द्रजी बसिष्टजी आदिक सबको गुहस्थाश्रममेही 


बैराम्य हुआ है और जितने कि बडं २ संन्यासी इए हैं.उनकोमी प्रथम गुहू 
स्थाश्रममेंही वैराग्य हुआ है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने गृहस्थाश्रमका त्याग करदियां 


है. बिना गृहस्थाश्रमके तो किसीक़ी उत्पत्तिमी नहीं होती है । इसलिये गुइस्था- 
Sm सबका मूलकारण है | और ऐसाभी नियम नहीं है जो गृहस्थाश्रममें 
ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि, जनकादिक सब गृहस्थाश्रममेंही ज्ञानी इए हैं । 
ज्ञानका कारण वेरागंय है, जिसको गृहस्थाश्रममेंमी सदैबकाळ: बैराग्य और 
विचार बना रहता हैं, उसके ज्ञानी होनेमें कोईभी सन्देह नहीं हैं और संन्यासा- 
श्रममेंब्री जिसका पदार्थोमें रांग नाह, उसके अज्ञानी होनेमें भी कोई सन्देह 
नहीं हे। पेराग्यकोही आत्मज्ञानके प्रति साधनता कही है बह ब्रह्म चयाश्रममें 
हो, गृहस्थाश्रममें हो, वानप्रस्थाश्रममें हो,या संन्यासाश्रैममें हो, विना चैराम्यके 
ज्ञान नहीं होता है और ज्ञानके विना मोक्ष नहीं होता है, ऐसा वेदने नियम 


कर दिया है । हे राजन्‌ ! जो पुरुष गृहस्थाश्रममें अनासक्त होकर उसमें कम- 


लकी तरह रहता है उसके सुक्तिमें कोईमी सन्देह नहीं है | इसमें जनकर्जाके 
इष्टांतको तुम्हारे प्रति सुनाते हैं:- | 


जिस काळमें ध्यासर्जीने झुकदेवर्जीकों राजा -जनकर्जाके पास उपदेश 


लेनेको भेजा है और शुकदेवजीने दरपर जाकर अपने आनेकी खबर जनक- - 
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(७०) - ` ज्ञानवेरग्यभकाश 
जीको भेजी है, तब जनकजीने शुकदेवजीकी परीक्षाके लिये कहला भेजा 
— अभी द्वारपरही ठहरो । जनकजीका यह URTT था देखें इनको क्रोध होता हे 
या नहीं । तीन दिन शुकदेवजी द्वारपर खडेही. रहे और उनको कुछ भी ध | 
न आया । तब जनकंजीने चौथे दिन झुकशैवजीकों भीतर बुछाया | जब कि, | 
शुकदेवजी भीतर गये तंब देखा कि जनकजी स्वर्णके सिहासनपर स्थित हूं | 
` और सुन्दर २ Rad चरण दबा रहा हैं । और मधुर गीतोंकों .गायन कर 
` . रहीं हैं और अनेक प्रकारके मोग खान पानादिक चारों तरफ घरे ह, बंदीगण | 
सतुति कर रहे हैं, जनकजीकी बिभूतिको ` देखकर शुकदेवजीके मनमे घणा 
sus] यह तो भोगोंमें अति आसक्त हैं, यह कैसे ज्ञानी होसक्त ह जा 
रेको पिताने उपदेश लेनेके fed इनके पास भेजा है । जनकजी शुक़देव- ` 
जाके चित्तकी वार्ताको जान गये, तब जनक्जीने एक ऐसी माया रची जो 
मिंथिलापुरीको आग लग गई और बाहरसे दूत दौड आये और उन्होने कहा 
) N महाराज मिथिलाको आग छग गई है .और अब द्वारपरभी आगई है थोड़ी 
) इस अन्दर भी आनी चाहती है। तब झुकदेबजीके चित्तमें फुरा बाहर द्वारपर : 


/ तो हमारामी दंड «Weg Ws है कहीं जलही न जाय | जनकजीं जानगये 
p - z 
और तिस काल्‍में जनकजीने इस आगेवाळे इछोकको पढा- : 


| p .- अनन्तवचु मे वित्तं यन्मे नास्ति हि किञ्चन ॥ 
मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दह्यति किश्चन ॥ १ ॥ 








Te op 3 > वीक] 


जनकजी कहते हैं मेरा जो आत्मरूपी वित्त धन है सो अनन्त है अर्थात्‌ 
तिसका अन्त कदापि नहीं होसक्ता है। इस मिथिलापुरीके दग्ध होनेसे मेरा 
तो किजितभी दग्ध नहीं होता है [| १ ॥ 


इस वाक्यसेःजनकजीने qam अपनी अनासक्ति _दिखलाई। em 
जनकजीने अपवी असंगताको दिखाया | तब शुकदेवजीको एण विश्वास 
x होगया कि जनकभी ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर ` जनकंजीने झुकदेवजीको उपदेश | 
किया । महात्मा राजासे कहते हैं यदि जनककी तरह तुम मी आसक्तिको 
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प्रथम fcu . (७१ ) 

त्याग करके राज्य. करोगे तो तुममी मुक्त होजाबोगे । हे चित्तवृत्ते ! 
राजाभी महात्माके उपदेशको ग्रहण करके ज्ञानवान्‌ होगया ॥ use di 
हे चित्ततृत्ते | वैराग्यका जनक एक ओर इदष्टांत तुमको gane । 


. नदीके किनारे पर एक विधवा efr ' मकान था ओर तिसके समीप 


सजाकामी -एक बाग था । एक दिन राजा जो अपने वागमें गये तब राजाके 
मनमें आया यदि इस विधवा ख्रीका मकान लेकर बागमें मिलाया जावे 
तो बाग बहुत बडा होजायगा D बडा होजानेसे सुन्दर चौरसभी होजावगा । 
तब राजाने तिस ख्रीसे कहा तुम अपना मकान हमको देदेवो e 
कहा मेरा पति नहीं हे एक ळडका भीर एक छोटीसी मेरी छडकी है में 
इनको लेकर कहां जाऊँगी ? में अपना मकान नहीं देऊगी | तब राजाने _ 
अपने नौकरको gau दिया इस ख्रीको मकानसे निकाळदो । नौकरने मार 
पीटकर निकाल दिया सत्रीके पास एक गधा था वह - गधेपर लडका ळडकीको 
चढा कर रुदन करती हुईं बहांसे चलपडी | जब कि, वह रोती २ थोडी दूर 
गई तब वहांपर एक महात्मा खडेथे उन्होंने ufu पूछा तू क्यों रुदन करतीहे ? 
झ्ीने अपना सब हाळ उन महात्मासे कंहा । महात्माने कहा तू हमारे 
साथ एक दफा राजाके पास चळ. हम एक युक्तिसे राजाको समझावेंगे। wit 
उनके साथ चलपडी जब कि महात्मा राजाके समीप गये, तब राजासे कहा 
महाराज ! इस खरीको इच्छा है जो थोडीसी मिट्टी मेरे मकानकी जमीनकीं 
मुझको मिल जो में जहांपर जाकर मकान बनाऊंगी वहांपर उस मिट्टीको गाड 
कर अपने बडोंकी एक समाधि यादगारके लिये बनाऊंगी, राजाने कहा 


dle wu, महात्माने बहुतसी. मिट्टी खोदकर एक वोरामें भरकर राजासे कहा 


महाराज ! इस मिट्टीके बोरेको जरा आप उठवाकर गधे पर ळदवादीजिये, 
राजाने कहा कया इतना मारी मिट्टीका बोरा हमसे उठाया जाता है १ जो हम 
इसको गधेपर «IA | महात्माने कहा जब कि यह मिट्टीका बोरा आपसे नहीं 


-उदायां जाताहे तब इतनी बडी जमीन और मकान आपसे वैसे उठाया 


जावेगा! ? जो आपने इसका छीन लिया है फिरं इसको किस तरहसे उठाकर 


. आप मरती बार अपने साथ छेजावेगे, ,महात्माको वातोको सुनकर राजाको 
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. नहीं दिखाई पड़ा, भाज हमने एक पुरुषको देखा है उससे हमने उजा को है 
अभा Ld मने कपडोंकोमी पहन लिया है । हे राजन्‌ ! मर्द नाम उसका है 


( ७२ ) ज्ञानवराग्धप्रकाश । 


भी वैराग्य होगया और तिस स्लीके मकानको फेर _ दिया, वल्कि अपना भी 
बांग तिसीको.देदिया । है चित्ते ! संसारमें जोकि मूर्ख अज्ञानी हैं, दूसरोंको 
जमीन और धनको अधर्मसे «an हैं, क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं ! 
है जोकि यह शरीर मी तो साथ नहीं जायगा तब और पदाथ कैसे जायगे 2 
यदि ऐसा विचार. उनको हो तब .कयों दूसरों की जर्मीनकों दबाळते.१ वही | 
लोक भरकर बार २ पञ्टयोनिमें जाते हैं और जोकि विचारशील वेराग्यबान्‌ 
हैं वह ऐसा.नहीँ करते हैं क्योंकि वह जानते हें घम अधमेही :पुरुषके साथ | 
जाते हैं। और सब माळ घन तो मरे पीछे दूसरे तिसके बारस लेलेतेह इसलिये | 


} 
| 


बेराग्यकाही आश्रयण करना उत्तम है || ४८ ॥ | 


हे चित्तवृत्त | संसारमें पुरुष कौन भर wl कोनहे ः इसपर . एक tbi 
तुमको ge, एक राजाके घरें सन्तति नहीं, होतीथी बहुतसां यत्नकरनेसे 


à है ` „एक कन्या तिसके घर उत्पन्न हुईं | वह कन्या वाल्याधस्थासेही यखोको नहीं 
\ पहनती थी जब कि वह बड़ी होगई तबभी उसका वहीं आदत रहा वल्भॉका न । 


| 


पहरना कितु नंगीही रहना तिसको पसंद था राजाने कोटिन यत्न किये तब ' 


LA. भी तिसने बज्न न पहने जब कि जोरसे तिंसको SEX पहनाते ततवे तुरन्त फाइ- | 
कर Wenig! एकदिन दैवयोगसे वहांपर एक: महात्मा साधु आगये उनके 


— — 
— - 





देखकर वह लडकी छजायमान होगई और तुरंत उसने बस्त्नोंको पहर लिया 
तब राजाने प्रसन्न होकर अपनी छडकीसे पूछा आज क्या उत्तम दिन हैं ! 
जो आपको सुमति आगई है । भळा यह तो बताओ आगे बडे २ हमने यत्न 
किये तबभी तुमने वस्रोंको न पहरा और आज एक साधुको देखकर आपसे 
आप तुमने वल्नोंको पहर लिया इसका कारण. क्या है ? उस कन्याने कहा 
सजन्‌ Defui मसे शरम छजा होती है fü ee] छजा नहीं होती 
है, जबसे मेने होश सँमाळा है, तबसे तुम्हारे नगरमें कोईमी "हमको पुरुष 
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जिसने अपने शरीर ओर इंद्रियोंकों अप्रने काबूमें कर लिया है भर जिसमे | 


क्‍ i अपने दरीर और इंद्रियोंकों अपने वश नहीं किया है वह मर्दै नहीं है । सो 
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प्रथम UD | (७३ ) 


चैराग्यवानूसे बिना दूसरा कोई मी अपने इंद्वियोंकों अपने वशम नहीं कर- 
सक्ता है इसलिये बैराग्यवान्‌ पुरुष ही मदे है रागवान्‌ स्री है । आज मेने एक 
` केराग्यवान्‌को देखा है इसलिये aula मी मैंने पहन लिया हैं ॥ 

हे fre | गार्गीने मी इसी वार्ताको याज्ञबस्क्यके प्रत्ति कहा हैं |. 


आत्मएुराण । 


अहं पश्यामि बिम्रन्द्र जगदेतदपोरुषम्‌.। 
` नपुंसकमहं तद्दहं त्री च पुमानहम्‌ ॥ १ ॥ 
यागी कहती है हें याज्ञवहक्य | इस जगतकों में अपौरुष अथोत्‌ घु रुषसे 
| हीन देखती हूँ में ही नपुंसक हूं में ही पुरुष हूँ में ही खरी हूँ | १॥ -- 
| नपुंसकः पुमान्‌ ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितस्‌। | 
पुरुषं स्वप्रफाश तमानंदात्मानमव्ययभ्‌ ॥ २ ॥ 
जो पुरुष अपने हृदयमें स्थित आत्माको नहीं जानता है, कैसे आत्माको 
जो पुरुषरूप हैं और स्वप्रकाश आनन्द्रूप अब्यय है ॥ २ || 
अयमेव पुमान्‌ योषिन्नाह पीनपयोधरा । » 
यतः स्वस्मात्परस्तस्य पतिरास्त स्त्रिया यथा ॥ ३॥ ` 
. गार्गी कहती है जो पुरुष हृदयमें स्थित आत्माको नहीं जानताहै वही स्री 
है में पीनपयोधर wf नहीं हूं क्योंकि जैसे ल्रीका अपनेसे भिन्न पति होता है 
तैसे तिसने भी अपनेसे भिन्न पति मान रक्खा है || ३ || 
हे चित्तवृत्ते | जो पुरुष बेराग्यसे और आत्मविचारसे झून्य है, चह पुरुष 
नहीं हे किन्तु झान्नदष्टिसे वह त्री है ॥ ४९ ॥ 
& www | अब तेरेको एक प्रमादी धनीकी कथाको सुनाते हैं:- . 
क्षिण देशके एक नगरमें धनमदांध एक बनियां रहता था, अपने तुल्य 
किसीको भी वह बुद्धिमान्‌ और धनी नही जानता था । दिन रात्रि 
र्यके ही कमानेक फिकरमें रहता था और कमी मी किसी साधु ब्राह्मण- 
को मोजन नहीं कराता .था | दैवयोगसे एक दिन एक महात्मा उस 
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(७४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाशा । 


` रास्तासे आनिङले कि जहापर उसका दुकान थी | महात्मा उसको दुकाने 
' दने जाकर खडे gud और तिस बनियेकी तस देखने छगे वह 
बनियां अपने धनके मद करके ऐसा उन्मत्तथा जा उसन आंखको उदा- 
कर महात्माकी तरफ न देखा, क्योंकि घनमद बड़ा भारी होता है आत्म 


"uw हैः= | "| 
समर्थः ओऔमदांधोय राजानं देवतां गुरुम्‌ । 
अवजानाति सहसा स्वात्मनो बलमाश्रितः ॥ १ ॥ 
जो पुरुष समर्थे है और धनके मद. करके अंधा हो रहा हे, वह 
अपने बळको आश्रयण करके राजाकी, देवताका तथा शुरुका भी eng 
कर देताहे॥१॥ ` ` i 
)  समथों धनलोभेन परदारान्‌ धनादिकम्‌! > | 
Ve हत्वा चोपहसत्यन्यान्सर्वशोच्यो नराधमः ॥ २ ॥ | 
y / dy सम घनी है वह घनके छोप करके वूंसरोंकी ल्लियोंको और 
- घनादिकोंको भी जबरदस्ती छीन लेता -है और हंसता है वही qus" 


"a p 


i 
| 
| 
x i 
vas 
| 
| 








६ smERISH]O 0. | 
.. मातरं पितर पत्रान्‌ ब्राह्मणांश्च qur । | 





करके मन करके वाणी करके मारता है॥ ३ ॥ 
. फिर महात्माकों दया आई क्योंकि महात्माका ung स्वभाव होता ही है 
E कार [रसे कहा राम राम कहो, वह साहुकार बोळा -ही नहीं, जब कि 













bob , 


| 3 ॥ 6 से वह्‌ € नहीं el बोला तब महास्माने सोचा यह” WW 
4 ; : मूल है » i em ( R CU य gd EG i मानेंगा । द r 7, 'इसको qug दिया जायेगा qi; 
. यह मानेमा ऐसा विज्ञार करके महात्मा नदीके तीरपर चले गये । सबेरे j 






rJ E: ` कर्मणा मनसा वाचा समथों हति मोहितः ३॥ |= 
- धनमदांध समर्थ जो दै सो माता, पिता, पुत्र einer वेदपाठीको कम . ' 
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अथम'किरण। | (७५) 


साहूकारमी नदीके तीरपर स्नान करनेको जाताथा दूसरे दिन सवेरे जब 
कि साहूकार नदीपर स्नान करनेको गया तब महात्माने अपने योगंदळसे 
` अपनी उस बनियाकी तरह सूरत बनाडी बहु तो अमी स्नानही उधर करने 
लगा इधर महात्मा तिसके घरकी तरफ आबे आगे छडकोंने देखा पिताजी 
आज जल्दी स्नान करके चळे आये हैं उन्होंने पूछा आज जब्दी आनेका क्या 
^ कारण हे? उन्होंने कहा आज एक ठग हमारी सूरत बनाकर आवेगा हम 
` देख आये हैं बह नदी किनारे पर बैठा बनाता था तुम लोगोंने होश्यार रहना 
. भमी थोडीं Gui बह आवेगा उसको धक्के देकर निकाळ देना यदि कुछ 
| बोळे तब दो चार जूता छगाना ळडकोंसे ऐसा कहकर वह तो भीतर जाकर : 
' पछंगपर ठेट रहे । उघर सेठजी स्नान करके घरको चळे जब कि समीप घरके 
| पहुँचे तब लडकोंने डाटा क्यों तुम इधरको आते हो ! सेठने कहा बेटा [ 
, में अपने घरको आता हूँ तुम हमारे छडके हो में तुम्हारा बाप हूँ आज 
| क्या तुमको कोई पागळपना तो नहीं होगया जो तुम हमको 'ऐसा कठोर 
| शब्द्‌ बोलते हो । छडकोंने कहा हम तुम्हारे छडके नहीं. हैं, जिसके हम 
लड़के हैं वह घरमें बैंठे हें तुम तो कोई बहुरूपिया हो । हमारे बापका स्वांग 
, बनाकर हम छोगोंको वंचन करनेके लिये आयेहो | सूधी तरहसे पीछको 
|. छौठ जावो नहीं तो मार खाकर जावोगे । ज्योंही सेठ- आगेको बढा त्योंही 
' दो चारधक्के छगा दिये qu सेठने गुस्सेमें आकर ज्योंही छडकोंको गालीः 
दी त्योंही एक छडकेने दशपांच जूते den सिरपर ळगादिये emp dr esf 
| मागे और जाकर राजाके पास सत्र अपना हाळ कहा । राजाने सेठके छडकोंको 
| बुलाकर जब पूछा तब उन्होंने कहा हमारा बाप तो इमारे घरमें है यह तो 
| कोई बहुरूपिया है राजाने घरवाले उनके बापको बुलाकर देखा तो दोनोंकी 
| एकहीं तरह सूरत दिखाई पडी किसी अंगमेंभी यत्किश्वित्‌ फरक नहीं था: 
| तब. राजा बडे शोचमें पड अब किसको सच्चा कहा जावे और किसको झुठा 
कहाजावे | महात्माने कहा राजन्‌ ! यदि यह असली सेठ है तब यह इस 
mr बतावें बडे लडकेकी शादीमें कितना रुपया ढगाथा, जब कि; 
"कोन बना था तब मकानपर कितना रुपैया छगा था राजानेः 
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( ७६) क्ञानवेराग्यप्काश । 


ठसे पछा सेठने कहा हमको याद नहीं है महात्माने .योगबळसे सव जबानी 
तळा. दिया जब किं बही खाता देखा गया तने नह ठीक निकला राजाने 
मी सेठको झूठा करके निकाल दिया | अब तो सेठजीका सब धनका मर्‌ 
र गया भौर नंदीके किनारे.पर जाकर अपने भाग्यको धिक्कार देकर, 
रोने em । दूसरे दिन महात्मा सबेरे नदीपर स्वान करनेको जब गये तब | 
देखा सेठजी रुदन कररहे हैं और बंड दुःखी होरहे हैं qq महात्माने अपना! 
असली रूप बना किया और सेठके पास जाकर एसा कहा राम रास कहो महा- | 
' _ माके वाक्यको सुनकर सेठ कांपने ळगा और राम राम करके पुकारने रगा. 
|, जब कि सेठ बार २ रामक्को Gu कहने छगा तब महात्मान सेठसे कहा. 
। अब तू धक्के और जूते खाकर राम राम करन SI है यदि पहलेसेही तू ww 
| 


-— 


` नामसे प्रेम रखता तब क्यों जते खाकर घरसे निकाछा जाता.“ जिन छडकोंदे 
सुखके किये तुमने अनर्थोंसि घनको जमा किया था उन्ही छडकोंने तेरेक | 
जूते मारकर निकाल दिया है फिर जो : उनसे तू राग करेगा तब आगेसे भी। 
अधिक जूते खायगा, अरे मूख | तूने अपना जन्म व्यय खो दिया अब तो 
: - श्वैराग्यको प्राप्तहो, महात्माके चरणोपर सेठ गिरपडा तब महात्मान कहां जो. 
तुम्हारे घरमे सेठ gud तुमको दण्ड दिानेके लिये. सो. हमही है अब तुम, 
अपने घरमें जावो और आनन्दसे रहो परंतु उन्माद मत . करना qu करन 
| - सत्संग करना ऐसा उपदेश करके महात्मा तो चळे गये और 6 
घरमें आकर उसी दिनसे वैराग्यपूवंक घम करने लगा भर महात्माओंकी सेव, 
करने छगा ॥ ५०॥ 


हे चित्तवृते | एक और आळसी वनिययेकी कथा तुमको सुनाते है:- 


है चित्तदत्ते ! पू्वदेशके एक नगरमें “एक बनियां बडा घनी रहता था. 
wq कमानेमें और संग्रह करनेमें तौ वह saei निपुण था, परंतु भजन 
| .सरणमें बडा आरसी था, किसी क्षणमें भी वह बैराग्यको प्राप्त न होतां 
| आऔरन कंभी सुखसे राम इस नामका उच्चारण करता था, परन्तु तिसकी gl 
` _ नडी विचारंबाली थी, और मजन स्मरणमें तथा उदारतामें मी बह एकै. 
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प्रथम किरण! ( 99) 


थी, वह नित्यही पत्निसे कहाकरे हे स्वामिन्‌ | यह मनुष्यदारीर विषयभोगोंके 
लिये नहीं है यह परमेश्वरकी मक्ति करनेके लिये है आपमी नित्य एक दो घडी 
भजन स्मरण किया करें क्योंकि वार २ यह शरीर मिलना कठिन हे त्र 
बनियां कहा करे कोई जल्दी नहीं है मजन स्मरणमी कर SUD] इसी. तरह 
कहते सुनते बहुत काळ बीतगया एक रोज बनियां बीमार होगया fu 
बनियांने कहा किसी वैद्यको बुळावो wp एक Her] बुलाया वेद्यने आकर 
बनियांका हाथ देखकर दवाई लिखदी और तिसका अनुपान भी बता दिया 
vile «umb मंगाकर ताखे पर धर दिया, दिन भर. बीत गया बनियांको 
दवाई तिसने न दी, तब संध्याके समय वनियाँने wu कहा औषधिको 
आपने मंगाया है वा नहीं त्रीने कहा औषधिको मँगाकर मैंने रखा है 
बनियोने कहा तिसको तू मेरे प्रति देती क्यों नहीं हैं! WD कहा कुछ जल्दी 
नहीं हे आज नदी जायगी कळ .दी जायगी, कछ न दी जांयगी 
परसों दी जायगी । कभी तौ दी जायमी | बनियांने कहा यदि मैं 
मरगया तब वह औषधि हमारा क्या काम 'देगी £o ख्रीने कहा मरनेको 


तो आप मानते भहीं हैं यदि मानते होते तब मैं जब्र आषको भजन 


स्मरणफे लिये कहती थी भाप यही कह देते थे कोई जल्दी नहीं हैं. फिर 


होजायगा। यदि भाषको मरना याद होता तब ऐसा न कहते क्योंकि 
क्या जाने फिर तबतक शरीर रहै या न्‌ रहे, आज आऔषधीके fed आप 


. मरनेको मी याद करने लगे हैं । यदि इस जन्मे न भी औषधि दी 


जामगी तब दूसरे जन्ममें दी जायगी यदि कहो औषधिकी हमको इसी जन्ममे 


' ज़रूरत है, क्योकि वतमान दुःख तिसके बिना दूर नहीं-होता है । तब भजन 


स्मरणकी भी: तुमको इसी जन्ममें, जरूरत है फिर क्या जाने कहीं पशु आदि . 
योनि fre जावेगी तब उस योनिमें तो होना कठिन है | ख्रीके उपदेशसे वनि- 
यांको मी वैराग्य हुआ और मजन स्मरणमें ढगा ख्रीने औषधि पिछादी वह 


, अच्छा भी होगया । हे चित्तवृत्ते | चिना वेराग्यके पुरुषका मन भजन स्मर- 
गमें भी नहीं लगता है इसछिये वैराम्यही कल्याणका कारण है ५१ ॥ 
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(99) क्ञानवेराग्यप्रकाश । 


हे जितत p विना वैराग्यके देहादिकोमें जो अभिमान Qu Paga 
दूर नहीं होता है। इसीपर तुमको एक महात्माके दष्टांतको gant हैं। 


एक महात्मा गुरं और एक उनके Wer दोनों देशाटन करते फिरते धे |; s 
एक दिन रासतेमें चळते २ चेछेने शुरसे कहा महाराज | कुछ उपदेश काहि 
गुरुने कहा बेटा | कुछ बनना नहीं जो पुरुष कुछ बनता हैँ वही मारा जाता 
है जो कुछ भी नहीं बनता है उसको कामी मार नहीं सक्ता हे। चेले 


` कहा सत्य वचन | आगे थोडी दूरपर सडकके किनारे एक राजाका बाग qq 


उस बागमें एक बड़ी मारी कोठी बनी थी. उसी बागमें गुरु चेछा चढ़े गे 
और तिस कोठीमें जाकर एक कमरेके परलेंगपर गुरु सो रहे । दूसरे कमरे . 
पछँगपर चला सोरहा। जत्र कि तीसरा पहर हुवा तब राजा हवा खाक 
लिये तिस बागमें आये प्रथम उस कमरेमें गये जिसमें Wer पर्छगपर सोगा 
था तिसको देखकर राजाके सिप्राहीने कहा भरे तू कौन है? जो महाराजरे 
qm सो रहा दै । चेठेने कहा में साधु हूं सिपाहीने कहा तू कैसा साधु है 
तूतो वडा मूख -हे, जो महाराजके पछंगपर आकर सो रहा है, दो चार OUR 


^ . छगाकर तिसको बाहर निकाळ दिया, फिर राजा घूमते फिरते उस कमरे 


जा fap जिसमें गुरु पछगपर सोयेथे, सिपाही ने जाकर कितनाही -पुकारा 
परन्तु वह आगेसे ems न बोळे । जन्न कि, सिपाहीने पकड़कर eb 
तब आंख मळते २ उठे परन्तु म॒खसे कुछ भी न बोळे तब राजाने RI 
कहा तुम इनको” कुछ मत कहो माळ्म होता है यह कोई महात्मा है । इनको 
चांगसे बाहर कर देवो सिपाहीने उनका हाथ थामकर उनको वागसे बाहर कर 
दिया रास्तामें जाकर दोनों गुरु चेछा फिर मिले तब चेछाने गुरुले कह 


महाराज ! हमको तो वडी मार पडी है गुरते कहा कुछ बना होगा चेलेग 


कहा मैं कुछ बना तो नहीं था कहा था-मैं साधु हूं, गुरुने कहा फिर साधतो 
. बना जो कुछ बनता है वह माराजाता है देखो हम कुछ मी नहीं बनेथे इस 
. लिये हम मारे मी नहीं गये हैं । महात्मा वही है, जो कुछ मी नहीं ded. 





प्रतिष्ठाके लिये त्रिरक्त भौर अत्रधूत ब्रनते 
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3 भापके सामने धर्मस कहताहूँ कि, हरिद्वार 


| सिधाहियोनि आकर उसी चमारको बिगारी पकड़ा 
' MEC भक्षयवटके नीचे बोझा ढोनेको छोड WIE, सिपाहियोंने उसकी 


भथमक्िरिण। (७९) 


मारे पीटे जाते हैं क्यों कि जो कुछ बनते-हैं भीर अपनेको मानी और प्रतिष्ठित 
मानते हैं, बही मारे पीठे जाते हैं क्योंकि उनमें अनेक प्रकारकी कामना मर्स 
रहती हैं | इसीसे वह आडम्बर करके मानके ढिये थेडे चाटियोंको बढ़ाते 
3€ शात्र [EU महात्मा नहीं कहे जाते हैं र 
र्‌ र्‌ j शा्नदष्टरिसे वही महात्मा है जो 
आ | ; ^ वही महात्मा है जो 


& Paw ! इसी अमिमानपर तेरेको एक और इृ्शंत सुनाते हैं;-- 
3 पञ्ञाबके माळवा ài देशके एक आमसे हरद्वारके मेछेपर बहुतसे छोक . जाने 
| तब उस आमके निवासी एक चमारने जिमीदारोंसे कहा में भी आपके 
साथ हरद्वारके मेलेपर जाऊँगा । जिमीदारोनि कहा तू भी चळ वह चमा गि ` 
उनके साय हरद्वारपर गयो और सवके साय तिसने मी गंगामें x A 
vetat दान यथाशक्ति दिया । de फ़िर सब यात्रियोंको अक्षयवटके us 


- तायं है जिस mex] लोक ब्रहांपंर ` छोड जाते हैं अर्थात्‌ जिसे फूलका . 


त्याग E 3E: 

| EN देते हैं फिर उस Wet नहीं खाते हैं | चमारसे फछ छोडनेके feq 

i La ल्या कहा में आजसे बोझा ढोना छोड़ देता हूँ । आज़से 

Es nn E a dr ऐसा कहा चमारने और quia जान. 
| "9 ह होगा । बहांसे फिर जब सब. यात्री अपरे 

mr f यात्री अपने २ 

b ये तब चार भी उनके साथ अपने घरको छौट आया । और अपने 
VE भानन्दसे रहने छगा | mu दिनके पीछे जब कि Run gy तुंब 


हने छा नेब्रदार साहिब | 
पर बाझा दोना छोड आया 
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( ८० ) 
म्‌ 
और यह सिपाही इस anm नदी 


नंबरदारोने कह! बोझा e 
है जबतक 


[नते हैं 
छोड 


जो चमारका स्थूल शरी 


ही चमार दै, जाती आदिक जो कि शारीरके 


मानता है वही चमार है । अभिमानसे sii 


|. इसीपर एक EE तुमको gau ६ 


sue एक धमोत्मा राजा utm 


d 
था जिसको वह गरीब ढु 


नित्यही घूमता 


| | देकर दूर कर 
निकल! और अरम 





बाहर चोर खडा है, आकर उन्होनें 


नांदचेमे उन्होंने देखा तब उनको माझम 
राजा है तब अपनी भूडको दरशाने छगे 
 नित्तवृत्त ! अद्यपि वह राजाही थे तथापि 
रादिक हैं उनके न होनेसे उन्होंने मार खा 
पडते थे पैसे ही ज्ञानवानके 





कुवाक्यरूपी मारको खाते हैं इस 


चाहिये || ९५४ ॥ 





oh “३ 3 PR EBON - ee ST , m. 
MER Mar असल 
esit; EL T Moe ® 


फिर सिपाही तिसको पकडकर 


देता । एक दिन रात्रिके समय 
खडा होकर एक गरबि 
उस घरवार बडे गरीब शथे नित्यकं मजदूरीसे अपना पेट भरते 


उनको कहींसे मजदूरी नहीं मिली थी. वह प 


" ने उनके भीतर जरासा 
gis 5 राजाकों qme: छिया और मारने € 


चोरकी आवाज सुनकर इधर उधरसे दो चार आ 


शोभाझो नहीं प्राप्त होता 
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ज्ञानवैराग्यमकाश । 


आप इनको संमझा दीजिये - 
आयेहो, परन्तु चमारपना ता 
रहेगा तबतक तुमको बोझा 
3m) हे चित्तवत्त | यह ता | 
है. तिसके अभिमानीका नाम 


र 
में हैं उनको जो आत्माके घम- - 


रहित है वही ज्ञानी EUR D. 


न्‌मी झोमाको नहीं पाता हे 


हे चित्तवृत्त | विषेक पैराग्यके विना ज्ञानवा | 


| 


«uad us बदलकर अपने UI 
दी जानछेता उसके E खको धन -) 


y 


एक Sud गलीमें राजा जॉ + 


घरवार्लोंकी बातोंकों सुनने छग 
थे उस दिन 
रस्पर अपने दुःखकी बातोंको 
ताक दिया उन्होने जाना कोई 


हुआ कि, चोर नहीं है यह. तो 
राजा अपने घरमें चळे गये । ६ 
राज्यकी सामग्री जो कि, छत्र चाभ" ' 
३ क्योंकि छत्र. चामरके बिना १ | 


के Rug भी छत्र चामरादिक विवेक! 
है ओर SU 


दमी बत्ती लेकर भाय जब 


m 


ठिये ज्ञानवानकों भी Sus ड 


* 


, 
——— MÀ Mà 


अथम किरण। | (८१) 


हे चित्तवत्ते एक और वैराग्यवान्‌ राजाकी कथाको तुम सुनोः-- 

| ¦ शक राजा बडा घमात्मा भीर सत्संगी था राज्य करते २ जब कि, उसकों 
~ बहुत काळ व्यतीत होगया तब एक दिन उसको राज्यसे बडी' र्ळानि हुईं 
` - क्योकि, राज्यके प्रबन्ध करनेमें अनेक प्रकारके विक्षेप नित्यही बने रहते हैं । 
| राजाकों जब वेराग्य हुआ तव उसने अपने पुत्रको राज्य सिंहासन देदिया 
, आर आप बनमें जाकर तप करने लगा । राजाने जब राज्यको त्याग दिया तब 

उसके त्यागकी बडी चर्चा फैली उसके राज्यके समीप एक दूसरे राजाका 

राज्य था तिस राजाको. मी मातम हुआ कि, अमुक राजाने राज्यको त्याग 
दिया है तव॑ इस राजाको तिसके मिळनेकी इच्छा ES यह राजा qud शिका- 
रके बहानेसे जाकर तिसका खोज करने ढगे खोजते २ एक बनमें एक बृक्षके 
|, नीचे बैठे उनको देखकर राजाने दंडवत प्रणाम किया और समीप बैठकर 
/ id gerent पछा तत्पश्चात्‌ कुछ सत्संगकी बाते होनेळगीं जब कि, राजा 
| आन छग तब राजाने कहा भगवन्‌ ! एक मेरी प्रार्थना है वह यह है जो आप 
¦ कछ सबरे मेरे गृहमें चळकर भोजन कैं इस मेरी इच्छाको आप gu क्र 
: दीजिये उन्होंने कहा भच्छा कळ हम आपके घरपर सबेरे आकर भोजन : 
: करेंगे । राजा अपने मकानपर चले आये दूसरे दिन सबेरे राजाने अपने 
| मृत्योंको रास्तामें खडा करदिया भौर कहा जिस काढमें वह महात्मा em 
। दुरन्त हमको खबर करनी । जब कि, जंगढसे वस्तीकी तरफको जाये उनको 
| दूरसेह आते देखकर राजाके भत्योंने जाकर कहा महात्माजी चळे आते हैं 
। राजा उनकी पेंशवाईंको गये और उनको लाकर अपने सिंहासनपर बैठाय 
। थोडी देरके पीछे राजाने अपने मन्त्रीसे कहा महात्माको लेजाकर हमारी 
| विभूति सब दिखलादेओ । मन्त्रीने महात्माको छेजाकर जितने कि, उत्तम २ | 
I राजाके धोडे हाथी और जवाहिरात वगैरह पदाथ थे.वे सत्र दिखलादिये b 
j| राजाने वजीरसे पूछा, महात्मा सब पदार्थोंकी, देखकर कुछ बोले थे o: वजीरने 
| कहां कुछ मी नहीं बोळे थे | इतनेमें राजाका भोजन तैयार होगया ॥ 
| राजा महात्माको भीतर ढेगये और एक आसनपर बिठाकर आप दूसरे 


 आसनपर - | रॉनीने दो थाछोंमें भोजन परोसकर दोनोंके आगे घर 


RE PTT Tr >> 
22:2 - 


- 


TRI 
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bg ( ८२) _ ज्ञानवेराग्यत्रकाश t | 


दिया । एक २ थाळमें चार २.बाजरेके पिसानका रोटी और .थोडा बू 
: साग। महात्मा मोजमको देख करके हंसे तब राजाने कहा . आप हमारे qi 
¦ घोड़े और खजाने वगैरहको ` देखकर नहीं हंसे है भव इस भोजनको देख 
¦ आए क्यों हंसते हें; कछ छपणताके सबत्रसे में ऐसा मोटा खाना नहीं खा 
हैँ इस मोठे.खानेका सबब यह है में. रॉज्यसम्बेन्धी खजानेसे एक पैसा 
नहीं wer क्योंकि राज्यके अंशको में अच्छा नहीं समझताहू ये जो हो 
चरके पीछे पांच दस बीघा जमीन. है:इसमें में ओर रानी दोनों मिलकर ug 
करते. हैं उसमें जो फुछ उपजता है उसको हम खाते हैं । इसीसे uq 
' . झानामोटा है। महात्माने कहा तुम धन्य हो और तुम्हारा बेराग्यमी wert 
| एक तो बह लोक हैं इम सरीखे जिन्होंने राज्यको त्याग करके फकीरी छी 
तबमी उनको फकीरीकी छञ्जत नहीं मिली है | एक आप सरीखे हैं जो 
P - सअमीरीमेंफकीरी कर रहे हैं ।.. अमीरीमें फकीरी करनी बडे शूरोंका कार! 
D. v इसी वातोपर हम हंसे हैं । हे चित्तदत्त ! वैराम्यवान्‌ Suit रहकर sna. 
| पाता है। रागवान्‌: वनमें रहकरंके भी शोमाको नहीं पाता है.॥ ५९५॥ c 
_- हे चित्तवृत्त । अप्राप्त पदाथेके त्याग करनेवाले पुरुष तो संस्रारमें बहुत 
हें. और बह त्यागी मी नहीं. कहे जाते हैं। त्यागी वही कहा जाता है जिसः 
पदाथ प्रिले और तिसको त्याग देवे बही त्यागी है। सो ऐसे सच्चे त्यागी संसा 
में हैं क्योंकि, विना flr वैराग्यके सच्चा त्याग नहीं. होसक्ता है | ४ 
हम तुमको सचे त्यागीके इतिहासको सुनाते हैं:- 
| एक राजा सालके . साळ जन्माष्टमीरर एक हजार .ब्राह्मणॉकों Gub 
हर कराता था एक समय राजाने जन्माष्टमीका उत्साह किया elei 
| नेवता मेज दिया | जन्मअष्टमीके अतके दूसरे दिन जब कि, मोजनका सम 
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और नी ने कै चरणोंको धोने छगा तब उनके चरणोंको मिंट 
Regg देखकर थोर नीः से फटे इए देखकर राजाने कहा महाराज | आ 
चरण तो बड खीर है । वह तपस्वी अह्मग बोळे राजन्‌ !:तुमने कमी ब्राहमणो 
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` प्रथम किरण । ( ८३) 


चरण नहीं घोये हैं, तुम पतुरियोंके चरण घोते रहे हो, इंसलिये तुमको 
्राह्मणोंके चरणोकी परीक्षा नहीं है त्राझणके इसीतरहके वचनको सुनकर राजा 
चुप होगये जब कि,राजा सबके चरण धो चुके तब पंत्तल सबके आगे बिछाईँगई 
सब मोजन करने छगे प्रथम यंह चाळ थी कि,जब कि ब्रामण भोजन करलेते तब 
मोजनवाडा कहता एक २ छडुवा भौर लीजिये चार आना एक लछडुवाकी 
दक्षिणा मिलेगी जब कि, एक २ सब खां छेते तब आठ आना करदेते, फिर 
बारह आना फिर एक रुपयातक एक छडुआके खानेकी और दक्षिणा देते ये 
राजाने मी ऐसेही किया और ब्राह्मणमी तुसिका मोजन नहीं करतेये क्योंकि, दक्षि- 
णाके.छोमसे और खानेकी जगा पेटमें रख ळेते थे इस तपस्वी ब्राह्मणने एक ही 
चार अपना तृ्तिका भोजन करळिया'और आचमन करके वैठरहै इतनेमें राजाने 
कहा एक VESTRI चार आना मिछैगा अंथीत्‌ जो एक लडुंबा और “खायगा 


. उसको चार आना दक्षिणा और बेशी मिंछैगी सब ब्रामण खाने ub जब 
कि, एक २ खाचुके, तब राजा आठ आना बोले फिर बारा आना बोळे  : 


' ` फिर एक रुपैया बोळे सब ब्राह्मण खाते ही रहे जब कि, राजाने इस तपस्वी 


SO 
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जाह्मणकी तरफ देखा तो यह चुपचापसे बैठेथे | रीजाने इनसे कहा महाराज ! 
सब ब्राह्मण तो मोजन करते हैं, आप क्यों नहीं करते EEUU कहा 
राजन्‌ ! हम तो एक बार ही मोजन करते हैं सो हमने भोजन करके भाच- 
सन कर लिया है | अव बार २ हम मोजन नहीं करते हैं | राजाने कहा 
यदि आप एक छडवा और मोजन करें तब आपको में पांच रुपैया दक्षिणा | 
देऊंगा । त्राह्मणने नहीं माना तब राजा दश रुपैया बोळा तब मी तिसने 
नहीं माना, राजा बढने छगे बढते २ एक हजार एपैया एक लडवा 'खानेके 
चद्लेमें राजाने कहा | तब प्राह्मणने कहा यदि राख रुपैया भी आप 
देवैगे तब मी में अपना धै नहीं छोडंगा अर्थात्‌ आचमन किये पीछे और 
छड्डू दूसरी बार नहीं खाऊंगा । तत्र राजाने कहा देखो ऐसा दाता नहीं 


` भिळेगा,जो एक eph वदळे एक हजार एपेया देता है । त्राह्मणंने. हसकर 
. कहा हमको तो आप wu दाता बहुतसे मिळे हैं और भिंगे परन्तु 
आपको भी ऐसा त्यागी ब्राह्मण नहीं मिलेगा राजा चुप होगये । ब्राह्मण 
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(८४ ) ज्ञानवैराग्यप्रकाश । 


हाथ धोकर चल दिया । .कितनाही राजाने उनके रखनेके लिय्रे जोर छगाया | | 
qug वह नहीं ELE चित्तदतत्ते ! इवेकाठमे dU. ` वैराग्यवान्‌ त्यागी | | 
ब्राह्मण होतेथे réf. त्रंहतेज़ चमकता था, उन्हाका वर-शाप लगता था, / 
वही ज्ञानी कहे ज़ाते थे |, जवसे त्राह्मणोमेंसे त्याग : और वैराग्य जाता: रहा | 
बसे ब्रह्मतेजमी नष्ट होगया और :वर शापका मी छगना: दूर होगया । हे 
चित्तवत्ते | पूण वैराम्यवानमेंही इतना बड़ा. त्याग रहसक्ता है, यह पैराग्यकाही 
- फ़ल है ॥ ५६ II 
— हे चित्तवृत्ते!-सब्चे त्यागीकी कथाको :तुमकोःसुताः , दिया है, अत्र झूठे 
त्यागीकी. कथाकोभी तुम gat: | 
- एक नगरके बाहर एक बाबाजी कुटी. बनाकर रहने छगे और दो तीन 
उनके साथ चेछे थे । वहमी उनकी ,सेत्राके :छिये उनके पास रहतेथे | 
चेळोंने बाबाजीको . सिद्ध और त्यागी :छोकोंमें प्रसिद्ध कर दिया और | 
agp उनकी झूटी २ सिद्वियोंकोःमशहूर-करके. छोकोंको फैसाने लगे । £ - 
à जो कोई पुरुष बाबाजीके आगे द्रव्य. लाकर रक्‍खे चेले तिसको कहें इसकों 
/ मत mer बावाजी त्यागी हैं medal न लेते हैं न छूते हैं। अब बाबाजीके 
- त्यागकी चचा नगरमें फैली, क्योंकि पीरोंको मुरीद छोकही उडाते हें और 
विना दळाळोंकेः दुकान चलतीमी नहीँ है । तिस नगरमें एक बनियां बडा 
'घनिक रहताथा, परन्तु इपण. वह अन्त्रळ दरजका था, कमीमी किसी 
` _ गरीबको तिसने एंक टका नहीं दिया था। उस बनियांने जब कि, बाबा- 
जाके त्यागका महत्त्व सुना तंब तिसके मनमें आया eu चळकर appe 
आगं एक हजार रुपैयाकी थळी धरदें बाबाजी तो SAND नहीं, परन्तु 
उदारतामं हमारामीः नाम हो जावेगा | बनियांमी एक हजार रुपैयोंकी / 
छी लेकर बाबाजीके प्रास गया और दए्डवनू प्रणाम करके थैलीको बावा- 
PE. जीके आगे छि उ । ब्राबाजीने कुटीमें तिस थैळीके रखनेका इशारा किया 
UM : 'थळीका उठाकर भीतर कुटीक्रे घर दिया | अब बनियांके होश बिगडे | 
T RE AS कहताहे यह तो द्रव्यकों ठेते नहीं ये भब क्या हुवा हमारा तो मतळा | : 
Jed यहां तो औरका औरही होगया | फिर कहने लगा बाबाजी हमसे edi | 4389 
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प्रथम किरण । (८५) 


. -करते'होंगे. शायद थोडी देरमें देदेवेंगे जब कि, दो चार घडी व्यतीत होगई . 
/ और बाबाजीने रुपैयोंकी थैली तिसको वापस न दी तब बनियांसे रहा न गया 
चनियांने कहा महाराज | हमने तो सुनाथा आप neuer ग्रहण नहीं करते हैं 
चह तो बात झूठी निकली क्योंकि द्रव्यको आपने अब ले ळिया है, बावाजीने 
कहा भाई एक या दो दश बीस रुपैयोंको हमं ग्रहण नहीं करते हैं आजतक 
किसीने भी हमारे आगे हजार रुपैयोंकी थेछी नहीं रक्खी थी, यदि कोई 
रखता और हम न SW तब तो हम झूठे होते | आपने आज प्रेम- 
प्रवेक हजार रुपैयोंकी थैळी मेंट की है; हमने मी तुम्हारा प्रेम रखनेके छि 
उठाळी है | किसी शुभकर्ममें इसको हमभी लगा देवैंगे, अब तुम पश्चात्ताप न 
करो नहीं तो तुम्हारा पुण्य निष्फळ होजायगा । बनियां माथा ठोंककर चळ 
दिया | इधर बाबाजीका'मतळव होगया, बाबाजी भी चलदिये । हे चिततवृते! 
`. ऐसे २ पाखण्डांको करके जो लेनेत्राछे हैं बे झूठे त्यागी हैं क्योंकि वे वैरा- 
नयसे शून्य हैं॥ «e ॥ | डे | 
हे चित्ततत्त ! अब हम तुमको वंध्यज्ञानियोंके इतिहासो पथम सुना- 
VI तत्पश्चात्‌ सचे ज्ञानियोंके इतिहासोंको सुनावेगेः- | : 





. पंजाब देशके किसी ग्राममें एक निभेछ. संत रहतेये और सबेरे वह वेदांतक 
कथा करतेथे। बहुत ENT उनकी कथा सुननेको आते थे, निर्मळ संत 
. आईजी करके तिस देशमें बोळे जाते हैं और उनके नामके आदिमें भाईजी 
शब्द जोडा जाता है दोपहरके वक्त वह ख्त्रियोंको पढाते थे। सब छोग 

| उनको ज्ञानवान्‌ जानते थे । एक दिन दोपहरके वक्त बह एक युत्रतीको संथा ` 
दे रहेये तिंस ga] रूपको देखकर उनका मन चढायमान होगया. क्योंकि 
कामदेव वडा बळी है qq वह धीरे २ तिसकी छातीपर हाथ D ही युवतीने 
i$ हटकर कहा | हाय हाय | क्या आप करने ढगे हैं | अभी तो .आपने 
` हमको विचारसागरमें पढ़ाया है कि eflet eri करनेसे बडा भारी पाप होता है 
` ओर भाईजी ! इसी send कितनी बडी est निन्दा छिखी है और e 
p अनेक प्रकारके दोष दिखाये हैं । क्या आपने उन सबको su? 
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(द्द) ज्ञानवेराग्यप्रकांश । 


जब gef ऐसे २ वाक्य कहे तब महात्मा भाईजी कहने छगे हम तो तुम्हारा 
परीक्षा करते थे जबतक Qe अध्यास बेना रहता है तबतक पक्का ज्ञान नहीं | 
hai हम इस वार्ताकी परीक्षा करतेथे । तुम्हारे देहमें अध्यास है, वा नहीं ( 
सो आजं हमको माद्धम होगया तुम्हारे देहमे अध्यास बना है, तुमको अर्भी 
पक्का ज्ञान नहीं इवा है | युवतीने कहा तुम्हारा तो अमी Gud अध्यास 
छूटाही नहीं है । यदि तुम्हारे देहमें अध्यास न होता. तब तुम हमको हाथ 
भी न लगाते कामातुर होकर तुमने हमको. हाथ लगाया हे अब . बातें बनाते 
हो, तुम संत नहीं हो, कुसंत हो इसं 'तरहके वाक्योंको कंहकर वह युबंती | 
अपने घरमे चली गई ओर माईजीने भी छज्जाके मारे तिस ग्रामको छोड | 
दिया । हे चित्वृत्तं | ऐसे २ जो पुरुष हैं बही वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं। | 
इंसीवास्ते Ue wil संसगेका निषेध किया है | 
 आात्मपुराणके सातवें अध्यायमें कहा हे:- 
स्मरणाजायते कामो वधूनां TET: ॥ 
द्रनाद्चंनास्स्पशोत्कस्मादेष न संभवेत्‌ ॥ १॥ 
त्रीका स्मरण करनेसेही घीरताका नाश करनेवाला कामदेव उत्पन्न a i 
जाता है। फ़िर दश्शनसे, माषणसे, स्प करनेसे, क्यों नहीं उत्पन्न होगा किंतु | 
emer होगा ॥ १ ॥ 
 _ आत्मनः क्षेममन्विच्छंश्चतुर्थाश्रममागतः ॥ 
' ` न ङु्या्योषितां संगं मनसा quu: Ua ॥ 
जो संन्यासाश्रमको अपने कस्याणकें छिये प्राप्त हुवा है वह मन ओर शरीर | 


तथा इन्द्रियोंकरके भी खीक्षा संग न करै, क्योंकि तिस आश्रमसे जीका संग | 
पतन क्रनेवाळा है ॥ २ || | 


.. ` विलीयते शृतं यददमेः संसर्गतस्तथा ॥ 

ix M. be रीसंसगतः पुंसो धैर्य नश्यति सर्वथा ॥ ३॥ 
जैसें अमिस n 5 पिषळ जाता है, तैसे, eo संसर्गसे' qeu | 
do LER ` ` 





acm Ss, 
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प्रथम किरण । (८७ ) 


एक एव प्रतीकारो नारीसर्पविषे झुवि ॥ 
आसाश्च स्मरणं तददशनादेश्व वजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
: प्थिवींतढमें eredi सपेके विषके हवनेका एकही उपाय है ख्रियोंके 
रूपका स्मरण न करना और उनके दशन आदिकोंका न करना || ४ ॥ 
। ` वासना यत्र यस्य स्यात्स तं स्वमेष पश्यति ॥| 
स्वमवन्मरणे ज्ञेयं वासनातो वपुन्णाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
| 





जिसमें जिसकी वासना रहती है सो तिसको eH दीखता हे, cumul 
तरह मरणमें भी जान ळेना । मरणकालमें जिसकी वासना जिसमें रहती 
है, उसीको वा उसी रूपको वह प्राप्त होता हे, क्योंकि .बासनामयही इसका 
वपु है॥ ५॥ | 
कामिनां कामिनींनां च संगात्कामी भवेत्पुमान ॥ 
देहांतरे ततः क्रोधी लोभी मोही च जायते ॥ ६ : 
.. . कामी पुरुषोंके ओर ज्ियोंके संगसे पुरुषमी कामी होजाता है और जन्मा- : 
AG देहान्तरमें मी कोधी लोमी मोही होता है॥ ६ ॥ 
कामक्रोधांदिसंसगांद्शुद्धं जायते मनः d 
| अशुद्धे मनसि ब्रमज्ञानं त्च, विनश्यति ॥ ७ ॥ 
| काम क्रोधादिकोंके सम्बन्धसे मनमी अशुद्ध होजाता है, अशुद्ध मनमें उप- 
देश किया हुआ ब्रहमज्ञानमी नष्ट होजाता है || ७ | 
कामकोधादिसंसक्तो ब्ह्मज्ञानविवर्जितः ॥ ` 
मार्गेद्वयपरिश्रष्टस्तृतीयं मार्गमाब्रजेत्‌ ॥ ८.॥ | 
जो पुरुष काम क्रोधादिकोंमें आसक्त है और ब्रहाज्ञानसे हीन है, बह दोनों 
मार्गोंसे अर्थात्‌ ज्ञान और उपासनासे TE हुआ तीसरे मागको याने mf 
कीटादियोनियोंको प्राप्त होता है| ८ ॥ 
तृरतायेध्वनि संप्राप्तः पुण्यविद्याविवजितः ॥ 
कीटादिदिइभाजी सन्नरकाञ्च ननिःसरेत्‌ ॥ ९ ॥ ` 
' तारे मार्गम प्रात्त होकर फिर वह पुण्यविद्यासे रहित होजाता है । फिर 
- कोटादिशरीरको मजनेवाळा होकर नरकसे कदापि नहीं निकल सकता है॥९॥ 
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| 
 शरेयस्कामतस्तो नित्यं चतुर्थाअममागतः ॥ . 
de , कामिनीनां ~ * e e ww. | 
कामिनां कामितीनां च संगं सवोत्मता त्यजेत्‌ ॥ १०॥ | 
Fe eri जो चतुथा श्रमको प्राप्त हुआ है वह कामी पुरुषोंकी और ; 
STI संगतिका सवै प्रकारकरसे त्याग कर B3 || १० || - 
. पचदशीमेंमी कहा हैः. .. ` 2 
 SgDReY तच्वस्यःयथेष्टाचरणं यदि ॥ 
हे _ अं तच्वहशां चैवे को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ११॥ ` 
gk अद्वैत तत्वको जान लिया है और फिर बह यदि यथेष्टा चरणको 
करता है अथोत्‌ सन्यासको धारण कर अद्वैतको जानकरके भी यदि वह मांत 
मदिरा परल्धियोंका संग करता है तब,'कूकरमें और तिसमें क्‍या फरक है | 
NAT नही क्योंकि कूकरमी वमने करके फिर तिलको मक्षण करा. 
: v bo v आई वमन करे इए विषयोंकों फिर हण करडिया बहमी | 
। às WEN | वंध्यज्ञानियोंका यथेष्टाचरण होता है ex जा नियोंक | 
| हे चित्ततत्ते ! एक बनावटी अवधूतकी कथाको सुनो :- 
ही रखते... Um अबत महा रहत थे dd तक मो | 
- डता भोर | अपने हायसे मोजनमी नहीं करतेथे यदि कोई दूसरा उनके | 
` इनो डोक ही मो | RIEN र am, | 
कौर alae 6d CUNULE एक दिन राजाकी रानी उनके ci :| 
S एक el egg पेशो मर छाई SIRE गई | 
` जए हायसे seen मे. री: गोदमें आकर d गये सनी | 
due Sa EE WI छी कौर कह छने छो चमा हो 
` गोदे दिशा a दिया ; IAM कि, इतनेमें उस अवधूतने edel | 
-सुखमें ज देने लगी तव हिर. अद साथ तिस HET लगाकर frg 
गोदे पटक दिया र उ : अवशूतने मुखको फेर लिया रानीने अवधृतको | 


(८८) - ज्ञानवेराग्यप्रकाश । B» | | 
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प्रथम किरण । ( ८९ ) 


ठगी इतना तो तुमको होश नहीं जों यह रानीकी गोद है वा पाखानाकी 
जगह है और इतना तेरेको होश है जो मल्को पेडेके साथ लगाकर यह हमको 
खिलाती है इसलिये तुमने अपने मुखको फेर लिया रानीने नौकरोंको हुक्म 
ES इस पाखण्डीको हमारे-देशसे वाहर कर देओ रानी सुशीळा स्नान करके 
ui bag ue | हे चित्तशत्ते | ऐसे २ पाखण्डोंको करनेवाले . बेध्यज्ञानो 
€ Fawgsi | एक और वेध्यज्ञानीके इष्टांतको तुम gat:— | 
Set मजनू नाम करके दो आशक माशूक हुये हैं ळी तो - वादशाहकी : 
छडकीथी और मजनू एक तसवीर खैचनेतराके कारीगरका छडका था | मजनूका 
याप बादशाहके महलोंमें काम करनेको जाताथा . "ep छोटीसी gqui 
बापके साथ बादशाहके महलोमें जाने छगा | एक दिन Gene) मजनूने दे 
छलीकी मी उमर तब छोटीसी थी मजनूका मन छैळीमें छग ग डके 
fag zi गया फिर छेळीके 
बापने छैळीको मदरसामें पढचेके लिये बिंठळा दिया और मजनूभी पढनेके 
बहानेसे तिसी मदरसामें जा बैठा | वहांपर मजनू और Bea परस्पर नित्य 
बातचीत होनेसे प्रीति बढ़ने लगी | दोनोंका आपसमें इतना प्रेम बढगया कि 
बिना देख एक दूसरेको चैन न पडे । थोडे दिनोंके पीछे उनके प्रेमकी adi E 
सब नगरमे फैछ गई बादशाहकोभी माळम होगई तब बादशाहने डैलीका जाना 
मदेम वद करदिया और छैळी अपने धरसे बाहर आने न पात्रै अब मज न्‌को 
डैलीका देखनामी बंद होगया qa मजन्‌ फकोर बनके जंगळमें जाकर रहने 
` उगा छुछ दिनके पीछे बादशाहके दिलमें आया सजन खाने पीनेके बिना तंग 
होता होगा उसके लिये खाने पीनेका कोई प्रबंध कर देना चाहिये।बादशाहने 
वजीरसे कहा नगरमें नोटिस देदो कि, मजन्‌ जिसकी दूकानसे जो वस्तु उठा ` 
, ॐ उसका हाथ कोईमी न रोके तिसका दाम वादशाहके खजानेसे मिलेगा 
E नोटिस जारी करदिया | इस वार्ताको सुनकर दश बीस साधुओंने 
“डाका उतार दिया और मजनू बनकर छोकोंकी दूकानोंसे खाने पीनेकी 
mn जब कोई उनसे पूछे तुम कौन हो तव वह qui हम 
= ` ® “जन नाम छुनकर चुप रह जातेथे अब धीरे २ मजन्‌ बढ़ने 
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, (९०). ज्ञानवेराग्यमकाश । | 
E 3 E | ठगे चार पांच सी मजनू बन गये और Smet edat नित्य खजानेसे दूकान्‌- 
- ewig वजीरको देना पडें । तब वजीरने बाहशाहसे कहा - मजनू तो बहते. ९. 
जमा होगये हैं । इनके unum मारे खजाना 'खाळी हुआ जाता कोई £ 
उपाय करना चाहिये । तब बादशाहने छलीसे पूंछा वह जो तुम्हारा प्रेमी मजनू 
है वह बइतसे हैं या कोई एक है छैठीने कहा बाइू वह एकही है वइत नहींहैं। | 
-— वबादशाहने कहा उसकी पहुँचान कैसे होगी छंलीने कहा अपने गृहके आंगन | 
` एक छोहेका खम्मा GU और तिसपर एक चोकीको बांध दीजिये ऊपर उस 
नौकीके मेरेको बिठळा दीजिये, नीचे गिरदे तिस खम्मेके चारोंतरफ अभिके 
simi बिछा दीजिये और नगरमें हुक्म देदीजिये सब मजनू, आवें। 
ऊँडीने मजनुऑँको याद किया है जो मजनू आकर उस आगको देखकर 3 
भागे तिसको कैद कर डालो जो सच्चा मजनू आबैगा वह नहीं मागेगा। | - 
बादशाहने इसी तरहसे किया । अब जो मजनू भीतर आंगनके आवे वह फू 
)  epmH है!जब तिसको Pel ऊपर बेठी बताई जावे तब वह पीछेको मागे 
^ पक्कड करके कैद कियां जाय इसी तरह सब बनावटीके मजनू कैद किये! 
' गये तत्र किसीने जाकर जंगंलमें तिस सचे मजनूसे कहा SUI तुमको याद, 
.. करती है | वह भी चले जब कि, बह. घरके भीतर अंगनमें पहुँचे तब मजनुने| 
. पूछा लली कहां है लोकोंने ऊँचे खम्मेपर बैठी इईको बतादिया जब : 
- नूनेऊपर खम्मेंकी चौकीपर बैठी हुई छैछीको अपनी: आँखोंसे देख लिया 
- qm फिर मजनूकी निगाह नीचे आगपर न पडी किन्तु ऊपरको देखते हुए! = 
. eR SED २ करते हुए मजनू आगेको बढे मर आगके अंगारोंपर दौडते 
. चछे गये परन्तु उनके पांव न जळे, क्योंकि, उनका मन अपने ारीरमें न 
या वह eem पास चछा गया था आगका ज्ञान कैसे होता-। इसीसे उनको क्‍ 
- आंगका ज्ञान भी न हुआ | जब चौकीके नीचे मजनू पहुँचे .और मजनूते| 
दोनों हाथ उपरको ह उठाये ऊपरसे छैलीने तिसके हाथोंको पकड़कर अफ 
"tnim बिठाळ्या और बापसे कहा येही वह सच्चा WW 


. प्यास मजन्‌ है | वादशाहने तिसी मजनूके प्रति अपनी प्यारी बेटी लीक] ह 
. दे दिया और बनावटी सब मजनुोको कैद करलिया । यह इन्त है| ई 
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प्रथम किरण । ' (९१) 


| weird; जो कि, सचा ज्ञानी है वह तो हजारों छाखोंमें कोई एक ही है और 
/ जो बनावटी हैं बह ज्ञानी बनकर मञनुवॉकी तरह: छूट मार करके 
खा रहे हैं वह सब वंध्यज्ञानी कहे जाते हैं क्योंकि वह वैराग्यादिक साधनोंसे 
शुन्य हैं ॥ ६० ॥ a 
हे चित्तइते | एक और बंध्यज्ञानियोंके दष्टांतको झुनः- 

. एक ग्राममें जुाहे बहुतसे रहते थे, उनसे थोडी दूरपर एक क्षत्रियोंका 
पराम था । एक दिन perdi 'आपसमें सलाह को wel efie] equ 
` छट जाब रात्रिके समय वह जुळाहे सब मिलकर क्षत्रियोके ग्रामको लूटने लगे 
- आगं क्षत्री बडे शूरवीर थे वह श्र अज्लोकों लेकर जुळाहोके मारनेके लिये 
AS जुलाहे मागे जब कि, मागते २ कुछ दूर We गये तब एक जुळाहेने 
कहा मागे तो जाते हो मारो मारो तो करते चलो तब सब जुछाहे भागते 
भी जाय और मारो मारोमी करते जांयँ यह तो दृष्टान्त है | anh o 
कि, वंध्यज्ञानी हैं वह विवेक वैराग्यार्दिकें साधनोंसे भागे तो जाते ह क्योंकि 
| साधन उनसे हो नहीं सक्ते हैं तबमी वह मुखसे मारो २ मेदवांदियोंको करते 
हों जात हैं ॥ ११ ॥ 
हे चित्ततत्ते | इसी विषयपर एक और इश्टांत तुमको gan हैं: 
एक नगरमें एक बनियां बडा धनिक रहता था उसकी मैंस और गैयाको 
` चरवाहय नित्यही जंगळमें चरानेके लिये छे जाता था एक दिन वह चरवाहा 
sre मैसोंको पडा चराता था कि इतनेमें एक सिंह जंगळसे निकला और : 
उन मेंसोंमेंसे एक मैंसको उठाकर छेगया चरवाहेने आकर रात्रिमें बनियांसे. 


है 
a 


` कहा आज सिह एक मैंसको उठाकर uar है | वनियांने dien कहा बही- 
: खातेको देखो सिंहका कुछ हमारी तरफ निकलता तो नहीं है सुनीमने बहीको 
देखकर कहा सिंहका हमारी तरफ कुछमी नहीँ निकलता है तब बनियांने 
` अहा फिर सिंह हमारी मैंसको क्यों छेगया वनियांने चरवाहेसे कहा कलको. 
' इमी तुम्हारे साथ जंगठमें चलेंगे और सिंहसे भैंस छेजानेका कारण पूछेंगे । 
AS दिन बनियां चरवाहेके साथ जंगठमें जाकर एक वृक्षकी छायामें बैठ रहा. 
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(९२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


“जब कि, तीसरा पहर हुआ तब,सिह वनसे निकला और मैंसोंकी तरफ चज त्र | 


` अनियांने सिंहसे कहा हमने अपना चहीखाता सब देख लिया है तुम्हारा हमारी म 
तरफ कुछभी हिसाब नहीं निकलता है फिर तुम हमारी भेंसको क्यों उठाकर ny 2 


. बनियेकी वार्ताको सुनकर. सिंह गरजा और गरजकरके एक और असक्ष 
उठाकर छे मागा तब बनियांने कहा यदि हिसाब देखा जाय तव तो तुम्हार 
कुछ मी हमारी तरफ नहीं निकलता है भोर जो तुम केवळ गरजना दिखाकर 
हमारी भेंसोंको खाना चाहो तब तो हमारा तुम्हारे पर कुछ भी जोर नहीँ 
चछतां है | तुम बेशक खाजाओ । यह तो इष्टान्त है | दाष्टॉन्तमें. जितने कि 
वन्ध्यज्ञानी हैं यदि ज्ञानकी धारणाका भीर ज्ञानकें छुखका उनसे कुछ हिसाब 
पूछा जाय तत्र तो उनके पास बाकी कुछ भी नहीं रहता हे, केबल ज्ञानकी 
बोतेकि गरजनेको दिखाकर बह ठोगोंको छूट कर चले जाते हैं। इसीसे| 
चह वन्ध्यज्ञानी कहे जाते हैं | हे चित्तइत्ते ! हंरएक umi सिद्धि किसी! 
` प्रमाणसे होती है, या किंसी लक्षणकरके- हौती है. विना इन दो an 
नहीं होती हे, सो ज्ञानीके जो लक्षण uel किये हैं, वह वन्ध्यज्ञानियोंग 
नहीं घटते हैं | प्रथम तो .जिसका. किसीमी पदार्थमें राग न हो बक्ति 
wii पुत्रादिकोमें भी राग न हो भोर यदि संन्यासी हो तब मठों भौर चलो 
तथा द्वव्यादिकोंमें जिसका राग न हो फिर सब जीवोॉमें इत्र मित्रादिको 
मी जिसकी समबुद्धि हो ओर किसीकामी जिसको मय न हो ओ. 
 क्िसीको मी जिससे भय न हो नहीँ पूरा -२ ज्ञानी है। यह बातें fu 
नहीं घटती ह, केवळ ज्ञानकी बातें ही करता due मी spa है बई 
— -चेष्यज्ञानी हे ॥ ६२.॥ 





हे चित्तव | अब तुमको सच्चे निष्काम ज्ञानक कथाकों सुनाते हैँ:- 


सिंधु नदीके किनारेपर जहांसे कि,नाव इसपार उसपार.जाती आती lj 

` जहार एक क्षत्रिय जातिवाला पुरुष दूकान करता था. उसकी qmd पांच 
` सातहाँ स्पैयाँका सौदा रहता था. सो को$ साध नदीके पारको जाता थ|. 
या इस पारको 
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T आताथा उसकी दूकानके आगे एक पलंग बिछा रहताया|. 


£a 






हे 
F 
| 





प्रथमःकिरण। . (९३) 


- उपर इक्षको छाया थी, उस पछंगपर वह महात्माकों बिठाकर तीन मुट्ठी 


चनेको खिछाता और ठंडा पानी अपने हाथसे पिछाता पंखा करता कुछ 
देरतक पांव दबाता था, ऐसा तिसका नियम था, एक दिन एक रसायनी 
महात्मा साधु वहांपर आगये उसने उन महात्माकी सेवाभी उसी तरहसे की 
जेसी औरोंकी करताया महात्माने उसकी दूकानकी तरफ जब देखा तब उनको 
माम हुआ यह तो बहुत ही गरीव है । क्योंकि तिसकी दूकानमें उनको 
कुछ सामग्री दिखाई न पडी तब 'महात्माने कहा इसको कुछ देना _ चाहिये 
उन्होंने एक रसायनका विछ निकालकर तिसको दिया और कहा इसको किसी. 


` ताके पर धर दीजिये तुम्हारे काम आवेगा | उसने बिळको लेकर ऊपर ताकेके 
| ` भरदिया महात्मा नावमें बैठकर उस पारको गये । एक साळके पीछे वह फिर 


उसी रास्ताते आ निकले और मनमें _ विचार किया अब तो वह बडा “धन्नी 
हागया हांगा क्योंकि हमने उसको रसायनका बिळ दियाथा | जव उसकी 
दूकानके सामने पळंगपर आकरके बैठे तब जैसी पहले उसकी दूकानको 

उन्होंने देखा था, बेसेही फिर मी देखा । तब उन्होंने मनमें सोचा दमन 
इसको बिल तो दिया था परन्तु सोना बनानेकी तजवीज इसको नहीं E 


` थी | इसीते .यह गरीब रहगया है । महात्माने कहा बाबा परसाळ हम 


" > e येथे = 
उदार यहां आयथ आपने हमको पहचाना है या नहीं ? उसने कहा मह 


` सैज ! मेने नहीं पहचाना है । क्योंकि, हमारे यहां निसही दस पांच साधु 


आते हैं यह पार जानेका रास्ता है-। इसलिये मेने आपको नहीं पहचाना à 

महात्माने कहा हमने आपको एक बिळ दिया था, और आपने उसको ऊपर 
ताकेके धर दिया था उसने देखा तो वह frs उसी जगह घराथा, उठाकर 
महात्माके आगे तिस बिळको धर दिया | महात्माने कहा बाबा. इससे सोन : 
बनता है, हमने ` तुमको गरीब जानकर दिया था. जो यह धनी NA 


महात्माने कहा तुमको हमने सोना बनानेकी बिधिको नहीं बताया था सो इससे 
। dm SE iid है | उसने कहा महाराज | अब आप सोना nd : 
A s: | ds S - | महात्माने कहा तांबा छाक्र एक मिट्टीकी कुठाली 
CNN वडिडाकों भरवाकर तिसमें कुठाळीको धरकर नौशादर और सुहागाको 


M Ais 
" - , E .* 
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frei डालो, जब्र कि, तांबा गळजाय; तब इस बिलमेंसे एक रत्ती दना 
तिसमें छोड दीजिये सोना बन जायगा । तब उसने कहा तांबा ठावें, कोड 
wii, men, दवाईको तिसमें छोडें, इतना. यत्त करें, तब सोना dia । 


` अंनियने महात्मासे कहां आपको सोनेकी जरूरत है £ महात्माने कहा ह 





. उबरसे ठोक आने जाने ढगे तब छोगोंने तिस हांडीझो देखा इतनेमें बहुतर 
. आदमी वहांपर जमा होगये और हाकिमको खबर मिडी, बहभी वहाँ प | 
i . भागया | हाकिमने उस सत्र Went ढेलिया और लोकोंते पूंछा यहांपर gu | 
पास सेठ किया इभा है । कौन ऐसा आदमी AR यहांपर आया है जो पाप 
इसके मेरा करने वैठा है और धन जिपने नहीं उठाया है । छोकोंने का | | 


b] 
£ E 
E: 
S 
. - 
ड - 
PS 
ड 


3 NES 


तब क्षत्रियने अपनी लाठीको लेकर तोढनेके जो पत्थर पडेथे उनपर मार 
शुरू किया, जिस पत्यर॒पर बह. लाठीको मार कर कहे सोना हो जा व 
तुरंत ही wr हो जाय इसी तरह सब quw स्वणके होगये क्षत्रियने महा, 
त्मासे कहा बाबा | यदि तुमने सोना बनानेके लिये ही मूँडको मुंडाया | 
तब जितना सोना तुमको चाहिपे उतना उठाछो यह मेष तुम्हास सोगा 
जमा करनेके जिये नहीं दे किंतु सोनाके. त्यागके लिये है और आत्मज्ञानक| 
“आप्तिके लिये हे । तुम घैरग्यसे झ्य होकर अनात्म पदाथमें सुख मान रहेशे | 
अमी तुम्हारी मोगोंसे वासना दूर नहीं हुई है । महात्माने तिसके चरणोंको 
पकड छिया और दोनों वहांसे चळ दिये । हे चित्ततत्त | सचे ue 
'निष्काम होते हैं ॥ ६३॥- 24 320 XS oo er. | 
..8 चित्तबृत्ते | एक और ज्ञानवानुकी कथाको तुम सुनो: | 

. काशीपुर्रामें वरणे संगमपर एक महात्मा . विरक्त बिद्वान्‌ रहतेथे i | 
मारणामें पणे थे । वेदांत चितनके अतिरिक्त दूसरा चितन, नहीं करतेये। 
एक दिन वह WR वरणाके किनारेपर - दिशा ,फिरनेको जत्र गये तब i 
वर्षासे वरणानदीका eum गिराथा तिसमेंसे .मोहरोंक़ा मरो हुई हंडी निह 


CIE 


LL 





DEL o isliid 


कर उल्टी पडी थी, तिसके समीप बैठकर महात्माने मळका त्याग किया औ। : 


wu €डियाकों उछटा इभा देखा, परन्तु हूत नहीं । स्नान करके अपर 
आातनपर चछे आये जब कि, कुछ थोडासा दिन fune आया और इभ 
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यहांपर एक महात्मा विरक्त रहते हैं, बही सबेरे आते हैं बही आये होंगे | 
हाकिम उनके पास गया भोर उनसे एंछा आप जब कि, चहांपर मेला करने- 
को बैठे ये तब आपने उस धनको देखा था १ उन्होंने कहा हां, हमने देखा 
था । कहा आपने क्यों न लिया ? उन्होने कहा हमको तिसकी जरूरत नहीं 
थी हमारे वो कामका धन नहीं था । क्योंकि, हम तो तिसको उपाधि सम- 
झते हैं, इसवास्ते हमने नहीं रिया | हाकिममी उनकी बातोंको सुनकर प्रसन्न 
इमा | फिर एक दिन एक महाजनने आकर उनसे कहा महाराज | पंचक्रो- 
शीको चलिये उन्होंने नहीं माना | जब बहुत कहा तब कहने छगे एक २ 
छाता और एक २ जूता सब साधुबोंके वास्ते छाओ सब साधू जूता पहरकर 
ओर छाता छगाकर चलेंगे । मंहाजनने कहा महाराज ! पंचकऋरोशीमें तो छोक 
जूता पहरकर छाता लगाकर नहीं जाते हैं.। महात्माने कहा जो कि भज्ञानी 
भूख करेंगे वह हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो किसी फलको कामना नहीं 
है | हम किसी देवता वा तीयैसे अपने कल्याणको . नहीं चाहते हैं, हम तो 
केवळ आत्मश्ञानसेह सुक्तिको मानते हें। तुम जावो ह्म पंचऋेशी नही 
 जायण वह महाजन चछागया । हे augu] जो सञ्च ज्ञानी हैं ये ज्ञानसे 
चिना | कमउपासनाके तथा. देवताच्चन और तीथे आदिकोंसे अपनी मुक्तिको 
न्दी चाहते हैं उनका ऐसा कुमी संकत्पमी नहीं -फुरता है जो हमा शरीर 
ie s क्योंकि तीथरूप तो वह आपही हैं और न किसी seni 
सा लिखा है जो न्‌ थेपरही ` झारी ये 
: T ed ल i शरारका याग करना चाहिये 
| नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो ar विछुठन्‌ झवि i | 
` -मूच्छितो वा त्यजत्येष म्राणान्‌ खांतिन सर्वथा ॥ १॥ ` | 
NEUE ोग्ररहित हो अथवा .रोगवाळा हो,बैठा हो वा प्रथिवीपर छोटता 
शे, मूष्छित हो बा सचेत हो, प्राणोंके सागकाकमें इसको: आति. किसी 
'तएहसे मी नही होती है | १॥ co 500 ४ 
We त्यजति वा काइयां श्वपचे च शै तथा । 
-्ञानसम्प्रापिसमये सुक्तोऽसौ विगताशयः ॥ २ ॥ 
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. ˆ ज्जानषान्‌ काशीमें शरीरा साग करे, अथवा घांडाळके घरमें याग S 
- बह ज्ञानसम्प्राप्तिकाठमें ही मुक्त होजाता है क्योंकि जिसकी वासनाएँ सबक | 
- होगई हैं तिसकों काझी मगह बराबर है ॥ २ ॥ | E | 
` फिर इढ बोधवाले ज्ञानीके लिये कमोदिकोंका कत्तव्य मी नहीं कहा३| 
` ` जितना कत्तेव्य है सो सब जज्ञानीके लिये ही कहा है। 
. ` ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः ॥. 
` - `  नेवास्ति किंश्चित्क्तेव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥ ३ ॥ 
' ` जो पुरुष ज्ञानहूपी अशृतकरके तृत है भौर कृतय. है, उसको ff 
भी कत्तेन्य नहीं दे,: यदि वह अपनेमें mule m माच तब वह तत्तवित 
SUN PS CH t o nego p | 
hs AR E - गीतामेंभी कहा है:- 
` यस्तात्मरतिरेव स्पादात्मतृप्तश्न मानवः ॥ ; 
` ~ आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ४ ॥ | | 
है ` «जिस पुरुषका आत्मामें ही प्रीति और अपने आत्मानंदकरके ही जो qu 
/ ` है आत्मामे ही जो संतुष्ट है तिसको कुछमी कर्तव्य नहीं है | ४ ॥ | 
ch ` है Rr] जो ew ज्ञानी हैं वह तो निरिच्छ हैं, जो बन्रावटके s | 
' 8 जिनका ad विश्वास नहीं हैं वही महाक्षा ताथोंमें मुक्तिके लिये Gum| 
c करते हैं और मरणकाठमें कहते हैं कि, dil हमको लेचछो बहांपर शरीरो 
emi जन्ममर तो छोगोंको वेदान्त सुनाते हैं और ज्ञानी कहाते हैं rari 
अज्ञानी बनजाते हैं क्योंकि, अज्ञानियोंकी तरह तीथोंसे मुक्तिकी इच्छा कहते! 
eme. Re aes | 
` ` कीतका ह 
.  इदंतीर्थमिदं मिदं तीर्थ भ्रमंति तामसा जनाः ॥ 
` ` आसमतीर्थ न जानंति कथं मोक्षः शृणु प्रिये ॥ १॥ 


` महादेवर्जा ridi प्रति कहते हैं हे qud! यह p है बह ती है 









RPT 
& -- 
eem ~= 
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PRS Mei A ^ d re : 
` नं जानकर अज्ञानी जीव अमते फिरते हैं, क्योंकि T 
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_. अथम किरण। C९३ ) 
"-  -. देवीभागवतमें मी कहा है-- 

मनोधाक्कायशुद्वानां राजँस्तीर्थ पदेपदेः॥ ॒ 
तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीकटाधिका ॥ २ ॥ 
Be a मन भोर वाणी आदिक शुद्ध हैं हे राजन्‌ | उनके पद २में 
UNS, जो मळिनचित्त हैं उनके लिये गंगामी कीकट. देशके ' 
समान है| २॥ - `: : | | .3 de 
. हे चित्तवत्ते | जिन पुरुषोंको तमानन्दकी प्राप्ति हुई है वह दि Mis 
इच्छा नहीँ करते हैं॥ १४॥ hr gs Po 
E चित्तवृत्ति कहती है-हे आता. ! चित्तकी झुद्धिके साधनोंको कहो क्योंकि 
| d d शुद्धिके विवेक वैराग्यादिकभी नहीं होते हैं, तव — 
| अथसेमी नहीं होसक्ता इसलिये प्रथम मेरेको चित्तकी sf साधः 







| a है, तिस अनके खानेले; चित्त शुद्ध होता है। क्योंकि, अन्न 
diens Lig Na Eu भी आता है, तिस शुद्ध चित्तमेंही विवेक. 

x Lt ६ | इसीपर तुमको इष्टांत सुनाते हैं:- 
S8 नाहण चित्तशुद्धिके लिये तीथॉपर अमण करने SX, mP दरसों-- 
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(९८ .- o ज्ञानवेराग्यप्रकाश | 


- 


` ex कश्मीर देशम. आया, तब एक दिन दोपहरके वक्त एक ग्रामे वह पहुँचा | 
और वहांपर एक किसानके: ER वह गया और उस. किसांनसे Isa 
लिये तिस ब्राहमणने कहा | किसानने कहा हमारे पास शुद्ध अन्न नहीं है | 
क्योंकि. जब हमारा अन्न खेतमें था, तब एक दिन हंमारे खेतको दूसरे | 
पासका जळ दिया था, इसीसे वह Gua हे ।-हमारे माईको 
जुद्ध है, आप हमीरे माईके घरमे आज मोजन करें । तिसने - अपने माझे 
' कहे दिया उसके भाईके घरमें जब्र ब्राह्मण मोजन करके Wehr चळा तिस्र 
वृत्ति सात्त्विकी -होगई और तिसके हृदयमें एक बिछक्षण प्रकारासा होने लगा | 
और भूत भविष्यत॒की बातोंकोमी वह जानने छगा। तब तिस ब्राह्मणने जाना 
— Aw शुद्ध अन्नका प्रताप है । हे Crue] अन्न झुद्धिसे चित्तको शुद्धि 
7 ` अवश्य होती है ॥ ३९ ॥ (s 
j| हे चित्ततत्त | एक और दृष्टंतको तुम सुनोः- | i 
. एक पुरुष बडा सत्यवादी ओर "aber था वह कुछ कपडा खरीदा 
विदेशमें बेचनेके लिये छे. गया | एक आढतीकी दूकान पर उसने जाक 
कपड़ेके मारको उतार दिया जब बेचनेलमा तब तिसका दाम पूरां नहीं खा 
उसने आढ़तीसे कहा इस sed मारको आप मेरी अमानत जानकर B 
ge फिर मैं आकर बेचूंगा । आढतीने >उसका कपडा रखंलिया वह अपर 
f E घरको Wer गया कुछ दिन पीछे आढतीकी दूकानमं भाग छग गड कुछ 
' सालआढताका जळगंया तिसका कपडा दूसरे मकानमें पडाथा वह qui | 
ˆ - दो चार महीनोंके बाद वह आया और उसने आढतीते कहा हमारा Gu रे 
 निकाळो उसको अब हम बेचेंगे आढती du होगयां, उसने कहा हमारी| * 
` - दुंकानमें आग ळगीथी तिसमें तुम्हारा कपडामी जळ गया है| उसने का, रा 
हमारा कपडा नहीं जहा है, ' दोनों, झगडते २ INTR पास गये राजे रा 
हाहा इसका qm आग तो छगीथी ओर माछ' भी बहुतसा जळगया थ ड 
उसने कहा इसका माळ जळा होगा । क्योंकि, यह बेईमानी करतां हे gm 
. Wie नहीं जला होगा क्योंकि, हम बेईमानी नहीं करते हैं, रांजाने कह 
` . इसको प्रक्षा कैसेहो £ कपडेवाळेने अपने उपरसे uec उतार कर पर °. 


-. 


a 


\ 
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रथम किरण। | (९९ ) 


3 कहा आप इसको आग छगाइये, यदि यह जछ जावैगी तब इम 
जानेंगे जो हमारा कपडा जळ गया है । यदि यह नहीं जळेगी तब आप जान 
'छेना जो हमारा कपडा नहीं जळा है! राजाने आंग मंगाई तिसकी चइरके 
जळानेकें लिये कितनाही यत्न किया परन्तु तिसकी mex नहीं जळी da 





!] ह ओर आढतीको दण्ड दिया । हे fuus ! seni 
मो ठ Bt i ad सक्ता & और पानी तिसको बहा. नहीं 
` है चिंत्ततत्ते | एक और हम तुमको इसी विषय पर कथाको gau &- 

` ` हे चित्तवत्ते | एक राजा बडा धर्मात्मा था किसी जीवको कभीमी नहीँ 


देताथा और बहुतही साधारण चालसे रहताथा ! एक. शञ्जने तिस राजापर 


| | चढाई की, तब राजाने मनमें विचार किया यह राज्य तो दुःखका खान है 
| क्योंकि, d भनेकप्रकारकी चिंता इसमें बनी रहती है, इस राज्यकी sh 
| लिये जोकि वैराग्य और विचारसे शून्य हैं, वही यत्न करते हैं | यदि हम 
| Es युद्ध करेंगे तब gau जीवोंकी हिंसा होगी फिर यह भी तो निश्चय 
नहीं है कि, जय हो वा न हो । कल्याण तो इसके त्याग करदेनेमें ही है | 
एसा विचार करके रात्रिके समय अपनी रानीको साथ लेकर राजाने चल 
` दिया । तिस कालमें और Stm तो सब सोये qa परन्तु ` एक नौकर 
राजाका जागताथा वहमी राजाके पीछे चल दिया रांजाने तिस नौकरको 
कितनाही मना किया परन्तु. तिसने नहीँ माना राजाके पीछे २ ही चळपडा 
राजा अपने देशसे निकछकर दूसरे राजाके देशमें जब कि पहुंच गया तब 
pow सब वल्लोंकों तिसने फेंक दिया qun वत्र पहनकर एक 
XE शट मकानमें जारहा । और वहांके राज़ाका एक मकान बनता था और 
SERRE मजदुर तिसमें जाकर नित्य मजदूरी करतेथे। राजा और रानी तथा 


नौकर ये तीनोंभी जाकर उन मजदूरोंमें नित्यही टोकरी ढोनेकी मजदूरी करने. 


9v 


d । जो कुछ इनको मजदूरीकां मिळता उसीमें प्रसन्तताइवैक अपना निर्वाह 
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राजाने आढतीके मकानको तळाशी की तिसके कपडेकी गठडी निकळ आई । 


~ 


सताता था जितना कर प्रजासे जेताथा वह प्रजाकी पाळनामेंही खपे कर- 













“~ 


` करतेये । जब्न कि, एक बरस इनको बहांपर रहते व्यतीत होगया, तब 
दिन राजाके नौकरको एक अपना स्वदेशी मिछा उसने कहा हम .अब 
देशको जाते हैं। gef अपने घरके लिये कोई वस्तु हमको खरीद कहे), 
. डेदेवो। हम तुम्हारे घरमे लेजाकर देदेवेंगे | उस नौकरने राजासे कहा 
आदमी हमारे घरको जानेवाला है. बह कहता है m iia अपने घरके झि 
gg मेजो, हम ते जायेंगे । राज़ाके पास पांच- पैसे खरचेमेसे वचे' quy 
'राजांने उसको वह देदिये और कहा इनका कोई फळ लेकर तुम अपने qui 
भेजदेवों । आगे उनके देशमें अनार नहीं होताथा तिसने पांच पैसेके पा 
अनार खरीद कर अपने घरको भेज दिये जब कि, इसके घरमें अनार qd 
“गये उभर वहांका राजा उसी दिन बीमार होगया. हकीमने राजासे. कहा 
` सअनारका we enr, तब तुम अच्छे होंगे बरन यह बीमारी जहे 
 जानेकी नहीं है। राजाके इुक्मसे अनारकी तलाश होनेळगी । तब . किसी! 
बताया फळानेके घरे कछ पांच अनार आये हैं, राजाने मन्त्रीको मेर 
/ उन्होंने अनार देदिये हकीमने अनारका रस निकालकर: दिया, राजा अष ' 
- होगया। राजाने एक लाख रुपैया उनके. Wi भेजदिया उसको. 4i 
~ इतना दव्य मि्गया तव उस अपने सम्बन्धीकों -सब हाल  रुपैया i 
Sw लिख भेजा और यह मी लिख मेजा-अब तुम: नौकरी छोडकर. | 
रको चछे आवो | जब उस. नौकरकों us खत गया तब उसने 
-. हांल अपने राजासे कहा, राजाने कहा पांच _अनारके वदले. उसका 
- sep SEI देनाथा, उसने थोडा दियाहै वह: पांच पैसे हमारी न 
. "mW ये अच्छा अंब तुम अपने घरकोमी जावो, वह नौकर अपने 
चला गया ये सब हाळ'उस रांजाकोमी मिंढां जिसने तिस राजाका T 
.._,लेलिया था. उसने राजाको बडी खातिरदारासें- बुछाकर कहा आप आए ° 
राज्य छीजिये और मेरे'कसूरको माफ कारेये । राजाका मन फिर . न T 
` छेनेमें नहीं था परन्तु उसकी प्रार्थनासे छेलियां और वह अपने s | 
` चळागया । हे चित्ते [-सत्यधरकी कमाईमें इतनी बडी शक्ति है जो मै ` 
` तुमको छुनाई है इसी हेतुसे सलाधकी -कमाईका अन्न झुद्द होताहै ॥ ६५| म 


. - (१००) . ` क्ानवेराग्यश्रकाश। 
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E प्रथम किरण।- (१०१) 
` है चित्तवृत्ते | असत्यधर्मकी कमाईसे जो अन्न लिया जांता है वह enm 


WE अन्न चित्तकी अशुद्धिका हेतु होता है । भब अशुद्ध emp फलको 
भी तुम सुनोः- : | | 


: धर्मोकों युधिष्ठिरके प्रति सुनाने छगे, तिसकाढमें, द्रौपदीने भीष्मजीसे कहा 


; और दुयोधन मेरेको mp करने) लगाथा तिस समयमें . आपभी तिसी समामें 
: बैठेथे आपने उस समयमें इस तरहके धममोंकों सुनाकर दुर्योधनादिक 

-पापियोंको क्यों न अधर्मे करनेसे हटाया १ तब. मीष्मजीने कहा -हे द्रौपदी ! - 
तिस्‌ समयमे तिस पापी दुर्योधनके अन्नको हमने खाया था इसलिये उस 

* समयमें हमको कोई मी ध्म नहीं फुराया क्योकि पापीके अन्नको खाकर 

चित्त सिन होजाता है और मलिन usb धमका स्फुरण नहीं होताहे 

E: चित्तचत्ते E अशुद्ध अन्नमें इतनी बडी शक्ति है जिसने मीष्मजी - धर्मात्माके 

. चित्तकोमी मरिन कर दिया तब इतर पुरुषोकी कौन कथा है॥ ६८॥ 

— हेचित्तवृत्ते | एक और विरक्तमहात्माका हाळ gah- - 

.. एक विरक्त महात्मा एक ग्रामके बाहर गुफा वनवाकर रहते थे बहुतसे 

लोकोंको पास 'नहीं आने देतेथेंःऔर ज्ञीका तो arf नहीं करतेथे । एक : 
दिन दोपहरके वक्त एक युबती उनके लिये भोजनको छेगई उन्होंने भोजनको 

लेलिया और युवतीसे कहा gu गुफाके बाहर del । वह बाहर बैठी रही और 

वह भीतर भोजन करने छगे भोजन करतेही उनका मन विकारी होगया 

vetet भीतर बुलाया वह मीतर - चळीगई उन्होंने e हाथकों 

मी कर कहा हमसे सम्बन्ध कर ज्लीने कहा: यदि कोई पुरुष इस समय 

यहा पर आजायगा तब हमारी भोर आपकी . फजीहत होगी आपको ऐसा 

कम न करना. चाहिये वह: जबरदस्ती करनेलगे . स्री . चिल्ला उठी smi 

एक दो सस्संगी वहांपर पहुँच गये महात्मा. बडे छलित इये उन्होंने कहा 

NERIS आपको तो कमी मी ऐसी वार्ता . नहीं : फुरीथी आज ऐसे अधम 
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/ अन्न कहा जाता है क्योंकि अधमेका असर तिस अन्रमेंमी आता है, इससे' 


जिस कालमें मीष्मजी बाणोंकी शेय्यापर शयन करके अनेक प्रकारके . 


` महाराज ! जिस समय दुःशासन मेरे केशोको पकडकरके समामें :छाया था 


(३०२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश d 


करनेमें आपकी रुचि कैसे होगई १ महात्मा कहनेछगे किसीने हमको दृ | 
emp खिलायाहै तिस enge अन्नकां यह फल है॥ $9 ॥ 
एक «umb एक पंडित बडा भाचारवान्‌ और विचारवान्‌ रहता था. / 
राजाके अन्नको और नीच जातिवालेके अन्नको वह कदापि नहीं- खाताथा।|. 
एक द्रिन राजाकी रानीने- उनको किसी कारय्यके लिये enr, पंडितो 
गये । रानी आंगनमें आकर पंडितजीसे 'बातचीत करने लगीं: भोर उसी 
ह्थानमें रानीने अपना मोतियोंका हार उतार कर धर दिया .। रानी m.) 
चीत करके गृहके भीतर चळी गई ।(रानीका मोतियोंका . हार :उसी|. 
जंगहमे छूट गया । पंडितजी हारको उठाकर अपनी जेधमे डालकर Wu) 
चले आये । घरमे आकर , जब. पंडितजीनेः अंगरखा उतारा, तब sU 
हार गिरा । पंडितजी हारको देखकर शोच करने छगे, ऐसा अधमे ह| 
क्यों इवा । ef पूछा आज अन्न कहाँसे. आयाथा ele कहा एप 
सुनार दे गयाथा, सुनारको बुलाकर पूछा उसने कहा हमने एकके : जेव 
सोना थोडासा चुरायाथा उसको बेचकर अन्न, खरीदकर थोडासा आपे 
यहां भेजा था बाकीका अपने घरको भेजा था । पंडितने कहा उसी smi 
ug फळ है जो हमने मोतियोंके हारकी चोरी कर ळी है -। .हारको रात! 
पास मेजदिया आपने उस दिन उपवासब्रत किया: । हे. चित्तवृत्ते ! दु! 
अन्न महात्मापुरुषोंके चित्तको भी विकारी कर देता है तब इतरोंकी. कोर 
कथा है ॥ ७०॥ ` à 
हे चित्ततत्ते | सत्यमाषणसेभी चित्तकी शुद्धि होती 2, असत्य um 
चित्तकी अञुद्धि होती है और अन्नकी झुद्धिकामी - मूलकारण सत्यमाषण है 
` है | सत्यमाषणके तुल्य संसारमें. दूसरा न कोई धर्मे है न भक्ति है । सत्यमा 
- prem) जगतमें प्रतिष्ठा होती है इसलिये सत्यवादियोंकेभी इतिहासो 
gm ge | 
QW त्राह्मणके दो पुत्र थे जब कि एक लडका तिसका बारह बरसका | ¢ 
भोर दूसरा आठ बरसका हुवा, तब तिस आह्मणका देहांत होगया | तिरे 
देझन्त होनेके कुछ दिन पीछे बडे ळडकेने अपनी मातासे कहा हम. विदेश 
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विद्याध्ययन करनेको. जायेंगे. आप हमको विदेश जानेके लिये आज्ञा दीजिये | 
अथम ता तिसकी माताने हीलाहवाछा किया जब कि छडकेने बहुतसी विनती 
की तब माताने जानेके लिये तिसको आज्ञा दे दी भौर तिसकी माताने कहा 
बेटा [ पचास भशरफो मेरे पास हैं तिसमें पचीस तो तुम्हारे छोटे 
माइका हिस्सा है तिसको तो मैं अपने पास रख Jedi और पचीस euo 
vat जो कि तुम्हारा हिस्सा है तिनको मैं तुम्हारी गोदडीमें सी देतीहुँ | जहां 
पर तुमको खरचका काम ळगे' एक २ निकालकर अपना काम चला DI 
जब कि छडका काफळेके साथ होकर विदेशमें जाने छगा तब. माताने तिससे 
कहा बेटा | एक बचन हमारा और भी मानना-। बेटेने कहा. माता कहो ~ 
तिसने कहा बेटा | E कमी नहीं बोलना चाहे सर्वस्वभी नष्ट होजाय, तबमी 
झुठ नहीं बोलना । बेटेने कहा माता ऐसाही करूंगा । मातासे quur होकर 
` छडकेने काफेलेकें सांथ चछ दिया | एक दिन -जंगढमें काफछा जाकर उतारा 
रात्रिके समय चोरोंकी एक ure . तिंस काफलेपर आपडी ओर सबको चोर ! 
छूटने छगे सबको छूटकर फिर तिस लडकेसे आकर चोरोंने कहा छडके 
तुम्हारे पास क्या है! लडकेने कहा हमारे पास. पचीस अशरफी हें, चोरोंने 
कहा वह कहाँपर हें, छडकेने कहा इस गोदडीमें सब सिई हुई हैं i चोरोंके 
सरदारने गोदडीको जब खोळ कर देखा तब तिसमें ठीक २ पचीस अशरफी 
निकल आई चोरोंके सरदारने कहा छडके तुमने हमको अशरफी क्यों बताई ` 
हम तो चोर हैं सबको छटनेके लिये आये हैं, सबको uer यदि तुम नः 
बताते तब तुम्हारी अशरफी वच जातीं sexa कहा जब ह्म घरसे विदेश 
जानेके लिये निकछे थे तब हमारी माताने हमसे कहा था वेटा ' te कमी भी 
नहीं बोळना चाहे सवेस्व चला जाय, मेने कहा ऐसेही . करूंगा | अपनी क्‍ 
mme आज्ञाको हमने पाउन किया है, इसवास्ते हमने आपको अपनी अश- 
रफी बतादी हैं। चोरोंके सरदारने कहा देखो बडे आश्चर्यकी, बाता है यह 
- छोटासा बालक होकर अपनी मााकी आज्ञाको नहीं फेरत्रा है और इसने 
; प्रणरूपसे अपनी माताकी आज्ञाका पाळन किया है इसको हम धन्यवाद देते हे 
: भीर हम डोगोंको धिक्कार है जो अपने खामी Pune आज्ञाको पालन नहीं 
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करते हैं, क्योंकि Pau कहा है किसी जीवकों भी मत सतावो और ह | 
` साते हैं Pup आज्ञाको नहीं पालन. करते हैं, आजसें पीछे हम भी ( 
अदित काको नहीं करेंगे भौर. मजदूरी करके. ur । चोरोंके Sup 
जितना माळ .उस काफलेका छटा था सबको, फेर. दिया ओर छडकेकी lez 
उन अशरफियोंको सीकर तिस लडकेकें हवाले कर दिया-ओर तिस: छडकको 
wh जाना या, वहांपर fep पहुंचा मी दियाः। हे चित्तवृत्त | एक. 
. ऊडकेके ,सत्यमाषणसे सब काफछेका माळमी बचगया और वह चोरी साधु 








wena ॥ ७.१ ॥ | 
हे rU | एक और सत्यवादीके इतिहासको तुम सुनोः- 


है चित्तवृत्ते | एंक समय चातुमोंसमें वषा न होनेके कारण बडा. अकाळ 
पडा अन्नके बिना छोक बडे दुःखी, इए सब लोक मिलकर राजाके पास | 
गये और राजासे प्रजाने कहा वर्षाके विना छोक मरे जाते हैं, कोई उपाय, 
} करना चाहिये । तब राजाने भी बहुत मन्त्रके जप कराये - और भी अनेक 
/ प्रकारके पाठ पूजा आदिक कराये, तब मी वर्ष न हुई | राजाने अपने मंत्रि- | 
qf कहा आपलोक अब कोई उपाय बतावें जिसके करनेसे वषी हो नहीं तो 
प्रजा सब नष्ट E होजायगी । मंत्रियोंने कहा महाराज! इस नगरके ` Wen | 
द्रवाजके पास्त एक क्षत्रीकी ' दूकान है वह बडा सत्यवादी है यदि आप उससे 
कहें. ओर qe Ser प्रार्थना करे तब - अवरंयही बर्षा होगी | राजा सनेर| 
 प्राङकीमे सवार होकर: उसकी दूकानपर जा बैठे | उसने कहा राजन्‌ | आपके 
सागंमंनका' कारण क्या. है!.राजाने कहा महाराज ! पानी-नही बरसताहै Wil 
बरसानेके-लिये आपके पास आये हैं क्षत्रियने कहा. राजन्‌ | किसी देवता बौर! 
इका पूजा कराओ, रांजांने कहा सब उपाय हम कर चुके हैं. अब आपकी रार 
. णकोऽभाये हैं जबतक वर्षाको नहीं करोगे तबतक हम मोजन नँ करेगे ।|. 
उन्होंने राजाको ब्र्ठतसी बातें कहकर टाळा परन्तु राजाने एक मी न मानी।; 
` जब.द्रोपहर होगई और राजापर भी घूप आगई -तब तिसने: समझलिया बि | 
GE. «i किसी तरहसे मी ,नहीं जाता है.तब उन्होंने अपने quU 
पगा करके कहा है तराजू! यदि हमने हमेशा सचही बोळा है और सा|. 























~ 
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अथम किरण । ( १०५) 


I | सौदाही किया है तब तो वर्षा हो । यदि हमने Ss बोळा ` है. भोर mel 
£ सौदा किया है, तब तो वर्षा न हो । इतना कहतेही दो मिनिटे पीछे , पूर्व 
दिशासे एक ब्रादळ उठा ओर देखते २ ही उसने आकारको आच्छादन कर. 
छियां और पानी बरसने ळया इतना जोरसे पानी quud लगा जो राजाको - 
अपने घरतक पहुंचना मुदिकछ होगया । उधर तो राजा: पाळकीपर सवार 
an enl IN और इधर इन्होने दूकानको बन्द करके कहींकों चल 
टृ | सत्यवादीकी avit हती : 
निष्फळ नहीं जाता है || ७ के र p | e S m We 
` है चित्तवत्ते | सत्संगसे मी Prset शुद्धि होती है और कुसंगसे चित्तकी 
अञद्धि होती है । अब qw सत्संगके माहात्म्यपर मी एक दो zeit gat 
UR राजाके नगरके बाहर दो महात्मा रहते थे और राजा हे भी कमी २. 
उनके पास जाया करते थे | उसी राजाके नगरमे एक भारी चोर रहता था i 
. चह नित्य'ही चोरी करता था परन्तु कभी पकडा नहीं गया था। ` एक दिन kou 
| चह चोर भी मगवां sep करके साधुका मेष बनाकर उन दो महात्माओंके 
| पास जा बैठा । तीसरे पहर राजा जब उन दो महात्माओके दर्शनको गये | 
, चब राजाने देखा एक तीसरे नये महात्मा भी वहांपर बैठे हें। राजां उन दो 
| महात्माओंके पास होकर फिर उन तीसरे महात्माके पास जाकर बैठ गये और o | 
कुछ द्रव्य भेटके लिये राजाने उनके भागे धर दिया था | तब चोरने राजासे 
कहा राजन्‌ ! j साधु नहीं हूं में तुम्हारे नगरका चोर & | साधु जानकर 
| मेरे. आगे आप अब्यको क्यों रखते हैं। राजाने कहा आप -अपनेको छुपानेके 
 छियेऐसा करते हैं । आप महात्मा:हैं | फिर चोरने कहा मैं सच्चा कहता ई 
` में साधु नहीं हुँ थोडे द्र्व्यके गे E- e rds s 
| ४ नहीं हैं थोडं xeTh लिये मैं छोकोंको ळूटनेवाळा g | US कहा 
WW कि आप थोडे xeu लिये छोकोंकों छूटते हैं तव यह बहुतसा दव्य 
''जो कि मैं आपको देता हूं इसको आप क्‍यों नहीं अंगीकार करते Een met 
मेने चोरके-मेषको त्यागकर अब सांघुका मेष बनाया है p एक तो इस भेषकों 
. चना छगजायंगी, दूसरा के घढीका महात्माका संग होनेसे मेरी बह बुद्धि अंब 
न्‍ जाती रही है। जो कि, अधम करके लोकोंसे द्रव्यको मैं लेता था उस gu 
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त्याग करके oem निदृत्तिमागमें होगया हूँ | हाथीकी सवारी करके अब जे | 
गणेकी सवारी करनी नहीं चाहता हूँ । राजा ऋव्यको लेकर चले गये वह घोर 
"X दो घडीके सत्संग करनेसे;साधु बनगया ॥ ७३ ॥ | ? 
हे चित्तवृत्ते | एक नगरके बाहर चोरोंके दो चार घर थे, एक चोरके | 
पांच लड़के थे. वह नित्यही अपने ळडकोंको उपदेश करता था, बेटा ! कमी |. 
भी किसी मंदिरमें न जाना और न कमी. सत्संगमें और न o GI 
जाना और न कमी किसी महात्माके पास जाना | इसीतरहके वह :उप- | 
: देशोंकों करता २ एक दिन मरं गया | उसके emo थोडे दिन प्रीछे | 
एक दिन तिसके बडे लडकेके मनमें ` आया आज रात्रिकों राजाके घस | 
चलकर चोरी करके कुछ माळटाळ ठावें । रांत्रिके समयमें वह जब .अपने | 
. चरसे चढा तब रास्तामें कथा होतीथी उसको देखकर तिसने विचार किया 
„ पिताका उपदेश है जहांपर कथा होती हो वहांपर नहीं. जाना | अब इस { 
| रास्तासे हम केसे निकले, या कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस करके 
| 





| हमारे कानमे कथाका झब्द न जाय । उसने दोनों कानोंमें थोडी २ रुई मरदी 
` और कथाके बीचसे होकर चछा जब्रःकि, कथाके समीप पहुँचा :तब fu 
. एक कानसे रुई गिर गई उस वक्त ऐसी कथा हो रही थी ` देवताकी : परछाई 
नहीं होती enc quur भूमिपर पांव मी नहीं ed हैं। इतनाही उसने/ 
सुना और राजाके घरमे सेंघ लगाकर बहुतसा माळ तिसने . चुराया और 
छेजाकर अपने घरमे तिसने गाड दिया था.सबेरा जब हुआ तब राजाको| 
माळ्म हुआ जो रात्रिको चोरी होगई है। राजाने चोरके पकडनेके लिये हुक्म | 
दिया.कई एक सिपाही चोरकी खोज करते रहे परन्तु चोरका पता... न wd 
सके तब राजाने वजीरते कहा, भबं वजीर भेष qus कर चोरका qi 
लगाने ठगे वजीरने नगरके बाहर जो कि चोरोंके घर थे उनहीं घरोंमें चोरका 
नुमात किया रात्रिके समय वजीर कालीदेवीका सांग बनाकर अर्थात्‌ बद | | 
नमें स्थाई मळकर बाळोंको खोलकर एक होथमें खप्पर' लेकर आधीरातके | - 
समय उनके द्वारपर जाकर कहने गा, काळी माईकी मेंटको आपलोक कों 
हीं देतेहो रोज 3i २ मनमाना माछ छे आते हो भाज सब मेंट हमारी दे | | 
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: नहीं तो नाश करदेऊंगी डरके मारे सब भाई बाहर द्वारके Res आये और 
j;. हाथ जोडने ठगे माता तुम्हारी sw कळ इम जरूर देवेंगे इतनेमें बड़े 


बेटेको कथावाळी वार्ता याद आगई उसने कहा चलकर दिया लेकर देखें 
तो जब तिसने दीयेसे देखा तो तिसकी परछाह्दीमी दिखाई पडी और प्रथिवी- 
पर पांवभी ep इए देखे उसने जान-लिया यह देवता नहीं है यह तो कोई 
ठग है छड ठेकर कालीको मारने चछा काळी माग गई तंब तिसने विचारः 
किया हमने दो बातें कथाकी-सुनी हैं उन्हीं दो-बातोंने हमारी. जान बचाई 
ओर हमारा मांळभी बचाया है | यदि हमछोक हमेशा सत्संगमें जाया करेंगे 
ओर इस खोटे कर्मको छोड देवेंगे तब तो हमको महान्‌ "WS होगा ऐसा 
विचार करके चोरने उसी दिनसे चोरी करनी छोड दी और सत्संगमें सब. 
जाने लगे बह सब चोर साधु बनगये । ऐसा सत्संगका माहात्म्य है || ७४ Il 

दे Pawew ! सत्संगका ऐसा मांहात्म्य है जो चोरमी साधु बनजाते E— 


हें Paw | | एक बगीचेमें एक युळाबके पेडमें जंगली घासने जड पकडः é 


ली और धीरे २ वह बंढने छगी एक दिन बागवानने उसको wed देखकर 
झाटना चाहा तब उस घासने कहा हमको मत काटो,क्योंकि _हमारेमें गुछा- 
बकी सुगंधी आदिक गुण आगये-हैं । गुळाबकी संगतसे अब मैं गुळाबरूप 
होगयीहू, में घास नहीं रहीहूँ, यदि मेरेमें गुळाबबाळे गुण न आते तब काटना 


` सुनासिब था बागवानने 'तिसको "न काटा सत्संगका ऐसा फळ है और कविः 


SP 
tit. 

ox 
* os. 


om 
o : > 


CORAM 


यॉनेमी सत्संगके फेळको दिखाया हैं ॥ ७५ ॥ 
महाउभावसंसगेः कस्य नोन्नतिकारकः ॥ 
पक्षपत्रास्थितं वारि धत्ते सुक्ताफ्लाभ्रेयम्‌ ॥ १ ॥ 
महात्‌ पुरुषोंका जो संग हे, वह किसकी उन्नतिको नहीं करता है कमलके 
बत्रपर स्थित जळकी बूँदभी मोतीकी शोमाको धारण करती है॥ १॥ 


_दोहा। 


जोहि जैसी संगत करी,तें तेसो फल लीनं । . 


: .. Wt सीप सुजंगसुखः एक बूँद गुण तीन ॥ १॥ 
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(c (१००) ज्ञानवेरारबप्रकास् । 


| ` जल जिमि निर्मल मधुर मधु, करत ग्लानिको अंतः। 
5o =` पान किये देखे छुये, हरष देत तिमिं संत ॥ २ ॥: ` 
PU anc wl 
` - ` ज्ञान बढ़े गुनवानकी संगत ध्यान बढे तपसी सँग कीने । | 
` - मोह बडे परिवारकी संगत लोभ बढ़े धनमें चित दीने | 
|o. क्रोध ea नर मूढकी संगत काम बंढे. तियके संग कीने । 

. - बुद्धि विवेक विचार बढे कवि दीन सुसजन संगत कीने ॥ - 
me Or a MET 
i000. WERE लोहा काठ सँग, चलत फिरत जलमाहिं॥ 

-' ` -„ बड़े न इवन देतहैं, जाकी पकडें बाहिं॥ १॥ ` 
`` नीचइ उत्तम संग मिछ,उत्तमही है जाय ॥ 

' गग संग जल gie, गंगोद्कके भाय ॥ २॥ 
है / . जाहि बडाई चाहिये, तजै न उत्तम साथ ॥ `. 

८ ~ ज्यों पछाश संग पानके, पहुँचे राजा पास ॥ ३ ॥ 
ys sn 2. Rome संगसे, नीच ऊँचपदपाय॥. . . ` 

jd e हैः जामे पिपीलिका पष्पसँग, ईश शीश चढ जाय il ४॥ 
7, ६ चित्तदत्त ! एक दिन. बडी वर्षा होताथी और सरदीके दिन ये CR 

TH साथ घूमतेहए नंगरमें एक मकानके . छलेके . नीचे द्वार. er होगये. | 
2 DA di रयाका था । काके मीतरसे.एक VW उन महा. | 
| IN देखकर जाकर अपनी d कहा एक महामा नगा कीचमें qi | 
, ` ड बाहर भर्म खड़े मॉम रहे हैं और dep चा्तेमी - नहीं हैं Bea 
d VIENI कहा उनका हाथ qme कर तू. उनको भीतर. मकानके Bari 

x मकानके लेआई, बीबीने गम | | 
. चाह पिलछाई फिर सुन्दर मोजन कराया पश्चात: ओप भोजन करके उनके 


dose तब महात्माने उस वेश्याक्ी तरद > | 
. _ ` ` ` = BITE उस Sem तरक एक ` निगोहते देखा -| 
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WW उनको स्नान कराकर बदन 
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प्रथम किरण। (१०९ ) 


| E. arit उसके हृदयमें अमृतका ` धारा बरसादी और सोगये वह HET रात्रिमर 

उनके पावकांही दवाती रही सबेरे वह सोगई । महात्माकी जब नींद खुळी 
उन्होने भी aA फेंककर चळ दिया, कुछ देरके पीछे वेश्याकी जब : नींद क्‍ 
खुळी तब उसने डॉडीसे ईछा महात्मा कहांको गये हैं | SM कह ii 
SW WO गये वह वेश्या भी नम्नहीं घरसे निकछ कर नगरके बाहर xd 
qu नीचे जाकर नाचे सिर करके बैठीरही राजाको खबर हुई जा दि is 
पास गये और उसको बुझाने ठगे तंब वेश्याने कहा अब मैं वह मंगन eu 
रहा ह, जा कि पहले तुम्हारे HOW] उठातीथी अब g" चळे जावो | र P 
नौकरोंको. हुक्म किया कोई आदमी इसके पास आने न' पावे | जहां जानेकी- 
इसकी इच्छा हो वहांपर यह चली जाय कोईमी इसको न रोकी । 3 दूसरे t 
(88 पश्या वहांसे चली गईं । हे चित्तवत्ते | महात्माकी नजर जि पडजाय id 
| sei कल्याणरूप होजाता है | इसीपर युर नानकजीने कहा है Tut | 
¦ "नदर नदर PUES" गुरु नानकजी कहते हैं महात्मा अपनी. दृष्टि करके ue 
दुसरेको इतार्थ कर देते हैं || ७ & lij x 5 

| "c छप्पय्‌। 

लियो नीम सत्संग भयो मलयागिर चंदन ॥ 

` णहा पारस परस QUI दरसत है कुंदन ॥' 
, मिले झुरसरी नीर सौर निहचै सो गंगा॥ - . 
j मिश्रीसों मिल der qedr ताइके संगा ॥ .. | 
लोह तरथो नौका मिले साखी सकल सुन छीजिये ॥ | 

साइ संगते साधु मिल रामनाम रस पीजिये॥ १h. ` 





` हे चित्तशत्ते | उपकार करनेसेमी चित्तकी शुद्धि होती है, दयाका ame) 
| उपकार है, जिसमें दया होगी db उपकार करैगा। जिसमें दया न होगी | 
= वह कमी भी उपकार नहीं करसक्ता है | लोकमें भी दयात गति हो ed 
gos CMT निदा होती है। दयाविन सिद्ध कसाई ऐसा लोक कहते... | 
^£ à | दया चित्तकी शद्धिका मुझ्य साधन है| भब तुमको qug षोंके | 
* इ्टंतको झुनाते हैँ ` ` | T | 2 e 
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। | (११० ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । | 
i qa नगरके बाहर एक मंदिरमें एक महात्मा रहतेथे, वह नित्यही वेदांतकी | 
.' कथाको करतेथे, उनकी कथामें: एक क्षत्रियमी जाता रहा परन्तु गरीब था। ` 
`` सडके किनारेपर खुमचा छगाकर बैठकर बेचता था:। एक दिन उससे ' 
: अहात्मासे' कहा -महाराज ! हमने अन्त्रयव्यतिरेक . करके देहादिकोंसे भिन्न 
 ऑत्माको निश्चय कर लिया है और महावाक्योंकरके तथा अनुभव करकेमी | 
[| जीव सात्माका अभेद निश्चयं करलिया है, फिरमी हमको उस जांत्ममुखकों ' 
- . अतीति नहीं होती है इसमें क्या कारण है ! महात्माने कहा कोई पाप झू 
जन्मका इसमें प्रतिमंधक है वह पाप जब कि दूर होजाबैगा तब तुमको आपसे 
आप उस सुखकी उपलब्धि होजायगी | महात्माकी वातोौकों सुनकर वह चुप | 
रहगया । एक दिन वह क्षत्रियं सडकके किनारेपर कूएके समीप' छांयामे 
` खूमचा रखकर बैठा था, गरमीके दिन थे एक चमार घासका गट्टा उठाकर | 
P चला आता था जब कि वह कूंएके, समीप पहुंचा तब गरमी खाकर गिर पडा | 
. और बेहोश होगया | तुरतही वह क्षत्रिय उठा और तिस मारको उठाकर / 
| त्तिसनेछायामे करदिया और ठंढा पानी निक्राळ शरबत बनाकर तिसके मुखे | 
/ थोडा २ डाढना झुरू, किया थोड़ी .ेरमें वह चमार होशमें आगया कुछ ' 
ˆ Herr तिसको दानाभी खिलाया, बह चमार उठकर चला गया | उस्ती | 
। दिनसे उस क्षत्रियके हृदयमें आत्मछुंख भान होने छगा | उसने जाकर महा- 
. तासे कहा, महात्माने कहा तुम्हरेमें जो कोई पाप प्रतिबंधक था वंह दया कर- | 
' नेसेजाता 3 ide तुमने एक TE प्राणदान दिया है।हे चित्तवृ्! | 
दयाका बडा मारो फळ है, दयासे सवे प्रकारके पाप द ते | 
| hift यश मिळता" है ॥ ७७ ॥ ` * He | s e : 3i | 
| EE ` एक नगरमे एक बनियां बडा धनी था, वह नित्यही ` यज्ञोमें अपने धनको 
| 
| 









` खरे करता था, जब कि सब ` धन बनियांकां खचे होगया, तव बनियांको 
` खानेपीनेसेमी. तंगी होने छगी। तत्र तिसकी ef कहा. तुम किसी राजाके 


BRE Fi oat aco 


पास जावो और एक यज्ञके फठको बेचकर कुछ रव्यं ठाकर अपना अच्छी | 


! SES गुजर करो। ज्र कि बनियाने जानेकी तैयारी करी. त तिसक्षां | 
८28. EN 3 Y रोट मोटी ! LOO de JP 
Sis नो रोटी मोटी २ रास्तेमें खानेके लिये तिसके कपडेमें बांध दी बनिया | | 


, 
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SESS तुम खरीद करलेओ । राजाने वनियांसे कह। बनियाँने कहा तिस यज्ञके 





प्रथम किरण । - ( d ) 


[ तीसरे प्रहर जंगळमें एक कूंएके किनारे पहुंचा और बहांपर बैठकर gum 
उगा तब देखता कया है इक्षकी कोटरमें एक कुतिया ब्याई हुई पड़ी है नव 


तिसके बच्चे हैं तिसको चूस रहै हैं और तीन दिनकी वह भूखी है, क्योंकि 
तीन दिनसे: वर्षो बराबर हो रही थी कहींको वह जाने नहीं qii अतिङ 
भौर दुबळ होगई थी अब उसमें कहीं, जानेका हिम्मतमी नहीं थी | बनियांचे 
एक २ रोटी करके सब रोटी तिसको Rem और आप भूखा रहगया | 
कुतिया जी गईं, तिसके sa तिसके बच्चे मी सब जी गये | बनियां दूसरे 
दिन राजाके पास पहुंचा और एक यज्ञके wol वेचनेको कहा | राजाने 


` ष्योतिषीकों बुढाकर पूंछा तुम प्रइन देखो . इसने कितने यज्ञ किये हैं उन 


सबमें किस यज्ञका फळ उत्तम है उसीको हम खरीद करेंगे 
3 Y द करेंगे | ज्योतिषीने 

जो कि, इसने सस्तामें क्रुतियाकों रोटियें खिलाई' हैं उससे नव Am | 

भाण बचे हैं वही इसके सब HN उत्तम यज्ञ है उसीक्षे फलको यदि यह 


फळको में नहीं वेगा और किसी यज्ञके फलको-खर्सदो तो वेचूंगा राजाने 
और यज्ञके फछको न खंरादा भौर बनियांको कुछ रुपैया देकर. बिदा कर दिया 
हे Praed ! दयाका कितज्ञा बडामारी फळ है.॥ ७८ || | 
` है Ried | ager तों दया करतेही हैं, परन्तु | इतर जीवभी दया करते 
हैं, अब मनुष्यसे इतर जीवोंका भी दयापर इष्टान्त सुनो-  .. ` 

एश पंडित रास्तेमें चळे जाते थे उन्होंने भगलमें देखा. कि मूसोकी बडी 
मारी कतार चलीभाती हे; उनमें एक मूसा अन्धा था उसके qud एक- 
घासका तिनका पक्रडाकर दूसरे WD उसी तिनकेको अपने मुखमें पकडा था 
तिसके पीछे २ बह अन्धा मूसा मी चला. भाता. था अब देखिये मूसा आदिक 
जानवरोंमें भी उपकार : करनेकी बुद्धि रहती हैं, जो मनुष्य रारीरक्ो धारण 
करके उपकारसे . हीन है वह qued बुरा है.: क्योंकि मनुष्य शरीर तो 
जासकर उपकार कंरनेके लियेही उत्पन्न हुआ है || ७९ ॥ E 
o0 परोपकारः Md du प्राणरपि धनैरपि । 
3 FTT न-स्पात्कतुशतैरपि ॥ १॥.. ` 
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जितने पशु हैं, उनके चर्ममी परोपकार करते हैं ॥ २ ॥ 


 लेलीजिये और यह पानीका ताळ भी मौजूद है सेनापतिको जितने अन्न 


( ११२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


धर्नोकरके और प्राणों करकेमी परोपकार करना चाहिये क्योंकि परोपका« | : 
रके बराबर सौ यज्ञकाभी पुण्य नहीं ॥ १॥ 3 
`. परोपकारशून्यस्य Bre मनुष्यस्य जीवितम्‌ । 


यावन्तः पशवस्तेषां चमाप्युपकारिष्यांते ॥ २॥ . ... | 
. जो मनुष्य परोपकाररे शून्य है तिसके, जीनेकोमी धिक्कार. है, क्योंकि, | 





ha RN की 


L2 आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन्‌ को न जीवति मानवः । 
_ परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति ॥ ३॥ | 
` अपने लिये इस Gn कौन मनुष्य नहीं जीता है, परन्तु जो परोपकारके 
जीता है वही जीता हे, दूंसरा नहीं जीता है॥ ३॥ | 


दोहा । 


. विरछा फलै न आपको, नदी न अचवै नीर । 
परोपकारे. कारणे, संतन धरो शरीर॥ ४ ॥ 


दोहा । 


शेष झीश धारे धरा, कछु न आपनो काज । 
परहित परसारथि रथी, वाइक बने न लाज ॥ ५॥ 










जंगळमें रास्ताको वह भूछ गया यद्यपि दो चार घंटेतक इधर उधर अमण ls | 
करता रहा, परंतु रास्ता तिसको न मिला और सेना सब भूँख प्यांससेमी | 


थोडी दूर गये तब एक अन्नका ढेर दिखाई पडा और पासही उसके sid 
ताछाव था उसने कहा यह अन्न अपना है, जितना, आपको चाहिये सो 


द्वितीय किरण i .. (१२३) 


जलकी जरूरत थी सो ले लिया. फिर उससे कहा हमको अब तुम रास्ता 
- बंताबो, उसने साथ जाकर रास्तामी उनको बता दिया वह सब सेना आरामसे 


नाम उपकार है ॥ 
हे चित्तद्घते ! चित्तकी शुद्धिके साधनोंको तुम्हारे प्रति. हमने कह दिया अङ 
तुम्हारी इच्छा क्या सुननेकी है सो कहो d ८० ॥ 
इति श्रीस्त्रामि-हंसदासरिष्येण स्वामि-परमानंदसमाख्याधरेण विरचिते 
ज्ञानवैराग्यप्रकारानामकम्रन्थे बैराग्योपदेशवर्णनं 
नाम प्रथमः - किरणः ॥ १ ॥ 


द्वितीय किरण । 


0 —— : 
हे Weg ! जैसे पतित्रता ef अपने पतिके साथ मिलनेके लिये सम्पूण 
[ ` विषय मोगोंका त्याग करके अपने मृतक पतिके साथ जळकर पतिके छोकको 





साथ ज्ञानरूपी अझिमें सती न होजावेगी तबतक तेरेको. आत्मसुखका छाम 
कदापि नहीँ होगा ॥ १ odi 


हें एक तो तिस मणिमें प्रकाश गुण रहता है, दूसरे आनंद गुण रहता है 
सपे तिस मणिके प्रकारा गुणको तो जानता है परन्तु तिसके आनंद गणको 
वह नहीं जानता हे जब. कि तिस सर्पको भख ळगती है तब वह पपतकी 


| मणिके we उस कन्दरामें प्रकाश होजाता है, तिस मणिके प्रकाशसे वह: 
| सर्प मच्छरोंको मार २ करके खाता है, दूसरे आनन्द गुणको वह जानता 
नहीं | इसलिये वह आनंदको . प्राप्त नहीँ हो सक्तां है और यदि तिस मणिक्के 
- SIRE गुणको वह जानता तब मच्छरोंके खानेसे बह आनन्दको न प्राप्त 





P^ ewe जगहपर पहुँच गई अपने प्रयोजनसे बिना सरेका. भळा करना इसका 


प्राप्त होजाती हे, तैसे तूभी विषय भोगोंका त्याग करके अपने भनरूपी पतिके . 


हे चित्तदत्ते | सपके पास एक मणि रहता है; तिस मणिमें दो गुण रहते . 


५. अन्धेरी du जाकर उसको अपने मुखसे निकालकर धर देता है। gw 


| E^ होता, किंतु तिसी मणिके आनन्द करके वह आनंदको प्राप्त होता । इसी _ 
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(११४) ` ज्ञानवेराग्यपंकांश। 


प्रकार हे चित्तव्त | तूमी तिस आत्माके प्रकाश गुणको जानती है zi 


- 


Ret जगाकर तिसके ऊपर मठकेकों ऊँधा धरकर तिसके समीप पांग | 


हे 
- 


` सपरोवाळी qug लावो | frg सब ur € आई ओर au) ् 
- छगी हे आता | आपने जो वसु बताई हैं उन सबको, मैं छे आई fi 
. Rise कहते हैं। हे चित्ते | अँभेरी कोठड़ीमें इस दियेको जगा 
. शथिवीपर' घर देवो और इस मटकेको ऊंधा करके Rp दियेके' exci] 

. दो भोरे पांचों छिद्रे: पास उन पांच वस्तुओंकी धर देवो । fee] ˆ 


-q तिस प्रकाश करके विषयरूपी मच्छरोंको मार २ कर खाती रहती-है। 
यदि तू तिस झआत्माके आनंद्रूपी शुणको जानती तब विषयोंके पीछे कदा 
न दौडती || २ ॥ 


— Raw कहती है हे विषेकाश्रम | वह आत्मा कौन है और ada | | 


रहता है और कैसे जाना जाता है और;किस प्रकार तिसके ये दो quus 
जाते हैं £ मेरे प्रति विस्तार पूवेक तिस आत्माका तू निरूपण कर | : 
विवेकाश्रम कहते हैंः-है चित्तदत्ते | बह आत्मा सवेत्र रहता है, परन्तु frg | 
उपळब्धिका स्थान यह शरीरही है, जैसे सूर्यका प्रकाश सब जगत्में बरा-| 
बर ही पडताहै, परन्तु तिसकी उपळब्धि विशेषरूप करके जळो | 
या दपेणमें ही होती हे, तैसे सामान्यरूप करके आत्मा भी सतत्र विदव.| 
मान हे तथापि विरोषरूप करके शरीरमें ही रहता है और आत्माके प्रकाश. 
` करकेही शरीर भी प्रकारामान होरहा है | चित्तवृत्ति कहती हे हे विवेका 
श्रम | इस तरहसे जो आप कर्थन करते हैं, सो मेरे समझमें नहीं आता है। | 
P में ल्लीजाति स्युळ बुद्धिवाली हूं, आप दृशंतद्वारा तिस आत्माको A. 
ग्रति बताइये ॥ GERA CUT ied P 







सुन्दर रसवाछा फर जावो, और -एक कोई रूपबाली वस्तु लावो औ 
'एक वाजा छावो, ओर एक झुगंधीबाडा पुष्प छावो-भौर एंक कोई को : 
f 
' दे 
à 
4 


- 
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द्वितीय किरण! (११५ ) 


. बस्तुवोंकों घर दिया | अब्र िवेकाश्रम चित्तबृत्तिसे पूछते हैं 
mei | छते हैं । हे चित्तवृत्ते ! 
LN पांचों छिद्दोंके समीप पांचों वस्तु रक्खी हैं सो हरएक fux पास 
देरएक वस्तु धरी हैं; सो सब्र अपने प्रकाश करके तुमको दिखाई देती 


~ 


: | है, हे आता ! ये जो बाजाते आदि डेकर पांच बात) 
क्‍ आता ! ये जो पांच वस्तुएं पांचों छिद्रों 
' ~ रक्खीहे सो सब्र अपने आपसे नहीं दिखाती हैं किन्तु um 


Pil n स्वतः इनमें प्रकाश नहीं है । क्योंकि . मटकेके 
Maen CN न E T सटका प्रभति कोई भी प्रकाशमान न 
Be sd न पड । विवेकाश्रम कहतेहें, हे fug | यह 
e i 5 परेको दार्टतिमे इस. इशंतकों घटाकर समझाताहँ। 
| o CNN है और जो dud. मुख नासिका, 
किलर टी S के : गोलक है, ये सव छिद्रस्थानापन्न हैं. | enn. 
जा तिसकी दत्तिरूपी avid. वासनारूपी तिसमें तेछ 
| eeu 9s d MD तिस बत्तीमें आरूढ होकर प्रकाश 
ह ONIS प्रकाश करकेही देहादिक “इंद्रिये सब प्रकाशमान 

' ९हादिकोमे प्रकाश नहीं है क्योंकि चेतनसरूप आत्माही 


देहादिक सब चेतन प्रतीत होतेहे 3 2: 

| P आत्मा इस शरीरका त्याग edm B eed b बता | 
E A E विराजमानहै, तबंतक यह सर्व व्यवहारोंको ` xdi | 
देहादिकोंमें ब रके सोई व्यवहार्कोमी नहीं कर सक्ता भौर आत्मा 
' दिकोंका a ue मी /पबसे असंग होकरके ही रहता है भीर देहा- £ 
 देहादिक चेतनबत्‌ दे चिते | जिस चेतन omn] सत्ता करके 
Hop गेण EURO कहते 
Euri तो m dia ERIS NC हाहि जोर TRE 
RE भेरेकी समझाइये || iU ve ub इसको फिर किसी द्शंत- 
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सव दिखाई पडती हैं और मटका वगैरोमी सब दीयेके ही प्रकाश करके | 





De 


eta. —— . o - = 
| 


(११६ ) ज्ञानवेराग्यम्रकाश । 


है ree ! gemere s दीपक जगाकरशरात्रिके समयमें धरा जाता 
हे बह दीपक तिंस समग्र सभाको प्रकाश करता हे और समाके भीतर जो R 
समापति है तिसकोमी प्रकाश करता है भीर जो uer करनेवाली वेषया | 
और जितने कि समासद हैं अथोत्‌ उत्यकारीके देखनेवाछे हैं, उन सत्रको 
दीपक प्रकाश करता है और जितने किं वेश्याके साथ बाजोंको बजानेवे 
'E उन सबको मी दीपकही प्रकाश करता हे, यह तों इष्टांत है । अव इसको 
. दार्टीतमे घटाते हैं यह शारीररूपी तो एक समा है याने बृत्यशाळा है, तिस 
` भीतर चेतनरूपी दीया प्रकाशमान हो रहा Ü, मनरूपी सभापति हे, बु्रि| 
- रूपी eap दृत्यकारी zer कररही हे, इन्द्रियरूपी सव बाजोंके बजानेवाले ह 
| घिषयरूपी सभासद सब देखनेवाले हैं जैसे दीपक अपने स्थानमें fm 
| होकर समा और समापति आदिकोंकों प्रकाश करता है और उनसे असं 
`. होकर और उनका साक्षी होकर शरीररूपी सभाको और मनरूपी समापी/.: 
भादिकोंको प्रकामी करता. है और उनसे असंगमी रहता है और मन *| 













Dol ll ese. qe Uo Jum raa iun uotum TF CIE POPES e mo SE . 
7 ~ ; 
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कोका. सांक्षीरूप करके भी स्थित रहता है, दीपककी तरह किसीके साः 
: ^ um प्राप्त नहीं होता है, इस रीतिसे आत्मा असंग है e ॥ 
` ेचित्तवृत्ते! एक और दृष्टंतको भी तू श्रवणकर -। जितनी रचना 
बाहर दिखाई पडती हे, इतनीही रचना इस शरीरके भीतर है बल्कि झा 

| ) -. अंधिकमी कुछ रचना होतीं है । जैसे कि, बाहरके ब्रह्मांडी रचना चेत 
` इंश्वरकी सत्ताकरके होती है, तैसे शरीररूपी ब्रह्मांडकी रचना जीवात्मा . 

` ! “सत्ता करके ही होता है सोमी तुमको दिखाते हैं, हे चित्तवृत्त !-इस शरीसे| 
i । ..._औतर नामिस्थानसे एक नाडी निकली है, तिस एकसे फिर एकसौ नं 
| लिकली हे, फिर उन सौनाडियॉमेसे एक एक नाडीसे बहत्तर २ हजार बाई 
- -निकळी हं, फिर एक २ में आगे औरमी अनेक नाडियें निकली हैं, जो | 
J- बालोंके अग्रमागसे भी अति सूक्ष्म हैं, फिर -इसी शरीरें eps as i 
3. बहुतसी हं, जो कि, सारे शरीरमें पछी हुई हैं। आगे उन नाडियोगें "|. . 
` _ तारतम्य है, परस्पररथूळ सुक्ष्मता है, जैसे वृक्षकी जडसे एक xw] 
: - निकलती है उस एकसे आगे चार पाँच उससे कुछ quel डालें निकळती d 
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/ _ द्वितीय किरएण। ( ११७) 


फिर उन gm अन्य qqeit डाले निकलती हैं फिर उनसे और बहुतर्सी 
))“ पतली २ नि* S D एसेही इस शरीररूपी gatur मी हिसाब है | फिर 
^ इसके मह और बडीमारी रचना होरही है । नाभीसे ऊपर षटचक्र हैं. फिर 
_ इसके “तर वहुतसी हड्डियोंके जोड हैं, उनमें स्थूळ सूक्ष्मता है हजारों aem 
j sg, cn भीतरकीं रचनाके जाननेके छिये बडे २ यत्न किये तचभी उनको 
छु X दाळ इसको रचनाका न मिला क्योंकि जैसे बाहरका ब्रह्माण्ड अनन्त - 
7 तसे भीतरका ब्रह्मांडमी अनन्त है फिर शरीरमें अनेक स्थान बने हैं | 
| HW जब qw अन्नादिकोंको खाता है, तब वह अन्न भीतर पेटमें जाता है 
'जठरासि वहाँपर फिर तिसको पकाती & फिर तिसका एक सारभूत निकळकर 
जुदे स्थानमें जाता है, मळ नीचे गुदा स्थानमें जाता है,जछ पूत्रस्थानमें जाता 
ः ह LE E पांडवा है, वह फिर दूसरे स्थानमें जाकरके पकता है | 
x छ माग रुधिर होता है, सूक्ष्म भाग बीय होजाता है, उन दोनोंको 


P 






| > नाडियोंमें व्यानवायु हिसाबसे बाँटती 8, सब नांडियिं और हड्यि अपने: २ 
| कामको करती हैं | उसी चेतन आत्माकी सत्ता करके शरीरमें सब नाडिये 
वगैरह अपने २ कामको करती हैं, आत्मा नहीं करता । यदि आत्माको क्त 
| 'सानोगे तब एकही आत्मा एक क्षणमें भीतरके हजारों कामोंको कैसे करसकैगा 
| और अनेक आत्मा एक शरीरमें रह नहींसक्ते हैं जो अपना २काम सब करेंगे | 
. यदि कहो आत्मके  geuü सब मन इन्द्रियादिक और ste आदिक 
 “पना २ काम करते हैं सोमी नहीं बनता है। क्योंकि मन, इन्द्रिय 
` और नाडी आदिक सब जड हैं, जडपर एक हुक्म नहीं dum है दूसरा 
। BM. TUN करनेका तिसको ज्ञान नहीं हैं। तीसरा राजा जैसे .एक 
bin Ss कस देकर आप दूसरे दशमे चळाजाता B 
हिसके काम होता रहता है तैसे आत्माके भी 
_ शरोरसे चळे जानेपर काम होना चाहिये सो तो- :नहीं होता है इसलिये 
m कहना नहीं बनता है, हुक्म चेतनपरही होसक्ता है: जिसको तिसका 
EU है जडपर क्म नहीं होसक्ता है। इसलिये शरीरके भीतर enu 
' इसे काम होना बनता मी नहीं है फिर सब किसीको यह ज्ञान तो है जो 
CRT SET. देहके भीतर विद्यमान है, परन्तु यह ज्ञान किसीको मी नहीं है जो. | 
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(११८) ` ज्ञानवेराग्यत्रकाश । 


मेरा आत्मा इदातीकाडमे मीतर इस कामको कर रहा है या मन ,(दिकोंको 
हुक्म दे रहा है, या प्रेरणा कररहा है, इसीसे जाना जाता है, आ अकती 
है. असंग है, केवल साक्षीमात्र हे, जैसे बाहरके ब्रह्मांडे भन्तवेतीं पाण्‌ 
सब लोक हैं, और जड हैं, परन्तु ब्यापक चेतन इश्वरी सत्ता करके wp 
कामको सब कर रहे हैं | ईश्वर न किंसीको प्रेरणा करता है और न किसी: - 
कुछ कहता सुनता है, केवळ चेतन इंश्वरकी सत्ता करके qud चन्द्रमा आदिक 
' सब तारागण अपनेर चक्रपर घूम रहे हैं और भी जगत्के काम सब हो 
(* हे हैं । तैसे देहके मीतर मी जो कि चेतन आत्मा है, . तिसकी सत्ता करके 
`. देहके मीतर सब काम होरहे हैं । जब आत्मा देहको त्यागकर देहान्तरमें चछ। 
.— ` जाता है, तन देह सुरदा होज़ाता है, फिर गळसड जाता है नहीं युक्तियोंसे | 
~ सावित होता है आत्मा अकता है असंग है । जिस वास्ते आत्माके -प्रकाश कर- . 
| P ` केही सब काम देहमें होते हैं और बाहरका व्यवहार॒भी होता है इसी वासे | 
आत्माके प्रकाश गुणकाही संबको ज्ञान है तिसके आनन्दगुणका ज्ञान किसीको 
/ नहीं, इसी हेतुसे जीव बाह्य विषयोंकी तरफही-सब दोडते हैं ॥ उस आनन्द । 
रूपी गुणकी प्राप्तिका मुख्य साधन प्रथम uer है फिर चित्तकी बत्तिको 
` निरोधरूप्र योग दूसरा साधन है अथोत्‌ वाह्यविषयोंकी तरफसे इत्तिको | 
' इटाकर अन्तर आत्माके सन्सुख करना ये दूसरा साधन आत्मानन्दकी प्रासिवा | 
; हे, इसीमें इष्टान्धको दिखाते हैं ॥ ५ ॥ 
| — एक राजाकी कन्याकी मैत्री मन्त्रीके छडकेके साथ होगई कुछ दिनोंतक | 
— तो यह वार्ता छिपी रही, फिर यह वाती wx प्रगट होने. ळगी | तब | 
राजाकोमी इसका हाल माछूम होगया | राजाने अपने मनमें यह विचार | 
` “किया कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिस उपायसे मन्त्रीका छडकामी wc 
गु और हमारी बदनामी न हो | राजाने अपने वैद्यको बुछाकर कहा एक ऐसी | 
















3 gui: ३ बनाकर डिबियामें बंद करके छाओ .जिसके पास वह डिबिया रात्रिकों । | [ 
+ उल So | 
de M: बरीजाय 4 आदमी उसकी घुगंधिसे मर जाय | Sen कहा कछको में : 


| em ढाऊंगा। दूसरे दिन वैद्य वैसी दवाईको बनाकर | 
दकर रुमालमें बांधकर राजाके पास ले आया | राजाने रात्रिग | _ 
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द्वितीय किरण। . ( ११९ ) 


समय उस डिबियाको एक लॉडीकों दिया और कहा इसको वर्जारके - ढडकैके 
p 2 तरफ धर आना । वह छोडी जाकर उसके पलंगपर तकि- 
याक पास शिरको तरफ घर आई । आगे : 

तिसने ज ना नौकर अफीमकी डिबियाको धर गे a 
कर sea Wguut दवाई जहरवाली खाली परन्तु वह मरा नहीं कि 
ही रहा | तब राजाने इसका सबब de dor वैद्यने कहा rest 
गंधसे आदमी मर जाता है तिसके खानेसेभी जो नहीं मरा है इसका सबत् 
यह है जो तिस आदमीका मन्‌ किसी दूसरेमें छगा है उसको अपने शरीरकी 
भी कुछ खबर नहीं है, इसीसे de नहीं मरा हे । उसके मरनेका सहजही- 
एक उपाय है वह यह है जिसके साथ. तिसका अति प्रेम है वह dl सुन्दर 
भूषण और Wear पहरकर fre सामने खडी होकर उसकी आंखसे c 
SIT मिठाकर कह अब फिर कदापि नहीं आउँगी ऐसा कहकर तिसके 
सामनसे हट जाय अथात्‌ छिपजाय | तव वह. तुरन्तही मर जायेगा 
राजान कन्यासे कहा ear gef तरह श्वंगार करके तिसके सम्मुख जाकर 
तिसकी अखमें आँख मिलाकर कहने लगी अब में फिर कभी भी नहीं 
IT dur SUN जब वह हटी तुरन्त ही वह भी मर गया। कन्याके 

PS उसका एसा मारां दुःख हुआ जिस दुःखको वह सम्हार नहीं सका; 
5 उसके माण निकछ गये । यह तो .इष्टांत है । अत्र amisi 
(इसका घटात ६। हे चित्ते | बुद्विरूपी राजकन्या है, मनरूपी लडकेके 















. मरनेंके. समकालमेंही पुरुषको आत्मानन्दकी प्राप्ति होजाती है और पुरुषका 


' जन्म मरण रूपी संसार मी छूट जाता है । ; 
E. ^ क्योंकि यह्‌ - 
` काहा बनाया हुआ Q:— / | इ संसार तो भ ui 


TQ rie" "a है 5 की -— ^ S" TR P. हक + * एफ LA 
on ^ “HIS - TEN " “का जय, r Y "spem me >> | 
4 = 
^* 


iro Ed त्रह्मबिदु उपनिषदे कहा हेः- — 
'मना हि द्विविधं परोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च । 
अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥ १ ॥ ` 
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| (१२०) :- श्ञानवेराग्यप्रकाश। ऽ ` 

| `` मनदो प्रकारका होता है एक तो शुद्ध मन होता है, दूसरा अशुद्ध मन 

| होता है। जो मन कि कामना करके युक्त है, चह -अशुद्ध कहा जाता है जो 

सन कि, कामसे रहित है, वह शुद्ध कहा जाता है॥ १॥' . *: 
Og महुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। ` 
. "epp विषयासक्तं sp निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥ «si 

मंनुष्योंका मनही बन्ध मोक्षका कारण हे, जब कि, मन विषयोंमें आसक्त 

|. -होजाता है तत्र बन्धका कारण -होंजाताः है, जत्र o निर्विषय होजाता है qa 





मुक्तिका कारण होजाता है॥ २॥.. `. n 
- गतो निर्विषयस्यास्य मनसो सुक्तिरिष्यते। ` 
' SEHE नित्यं मनः कार्य सुसुक्षुणा ॥ ३ ॥ 
| जिस हेतुसे मनके निर्विषय होजानेका नामही मुक्ति कथन किया है, तिसी |. 
- P ` gu Hug पुरुषोंको उचित है जो मनको नित्यही निर्विषय करें || ३ || ऐप 
` oo निरस्तविषयासङ्ग सत्निरुद्वं मनो हृदि। ` - . É 
] यदा यात्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पद्म ॥ ४ ॥ | 
“ ` विधरयोके संगसे रहित होकर जब कि, मन हृदयमें जिस कालमें 
तिसी mre मन प्रमपदको प्राप्त दोजाता है | ४॥ o. 
` तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धदि गतं क्षयम्‌ । ` 
: ` ` _एतत्जञानं च मोक्षश्च यतोऽन्यो ्रन्थाविस्तरः ॥ ५ ॥ 
|. quei सनका निरोध करना चाहिये याव्प्ैन्त. मन इद्यमें नाशको 
. नदी प्रात होजाता है मनके नाश होजानेका नामही ज्ञान भीर. मोक्षमी है और | 
` _ तो. सब रन्योंका विस्तारमात्रही है | ६॥ .' : ,  - ४ 
CHO : iis ! मनकी प्रयम ge करना ही कर्तव्य है, मनकी शुद्धे |. 
i de STD नित्य शुख प्राप्ति नहीं होती है भौर मनकी ga रहित | ` 
dum : PS कहा जाता है, क्योंकि तिसको अपने स्पा | | 
S | ३ Zu विना अपने सरूपे ज्ञानंसे ही यह जीव दु:खको प्रात | 
BONES E EIN 
Za 7 0. 
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रुक जाता है 
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` द्वितीय किरण t ( १२१ ) 
एक पुरुषका नाम बेवकूफ था और तिंसकी ear नाम फर्जाहती था 
एक दिन तिसकी eft तिसके साथ छडाई झगडा करके फहींको चली गई 
तब वह अपनी चरीको जंगळमें खोजनेके लिये गया एक भादमीने तिससे 
पूछा तुम sed किसको खोजतेहो ? उसने कहा मे अपनी efr खोजता 
हे उसने पूंछा | तुम्हारी स्रीका नाम क्या है ? उसने कहा तिसका नाम फजी- 
इती है, फिर पूंछा तुम्हारा नाम क्या है तिसने कहा हमारा नाम बेवकफ 
है तब कहा फिर तुम स्रीको क्यों खोजते हो बेबकफकों फर्जीहतियों का | 
कौन कमती है. जहांपर जाओगे उसी जगहपर तुम्हारी बहुतसी फजीहती 
हांजायगी | हे चित्तवत्ते | यह तो दष्शंत है, अब इसको IER घटाते हैं 
अपने स्वरूपसे डा हुआ जीव बेवकूफ हो रहा है, इधर उधर du और 
qid पडा आत्माको खोजता है इसी वास्ते जहांपर जाता है वहांप्र ही 
इसका फजीहती होती है । क्योंकि शरीरके अंतर आनंदरूप लता त्याग 
करके क्षण परेणामी विषयोमैं भानंदको खोजता है | जैसे कूकर सूखी | 
हड़ीको चबाता है, तव तिसके मसूढोंसे रुधिर निकसता है. तिसी रुधिरका 3 
रस तिसको स्वाहु छगता है और वह जानता है ईंस S मरेको . स्वाद 
 आरद्दा d सूखी हड्डीमें स्वाद कहां है स्थाद तो तिसको अपने रुधिरमें : तैसे 
क्‍ . विषयी पुरुषमी विषयमें स्वादकों मानता है, विषयमें साद नहीं है क्योंकि 
., विषय जड है स्वाद तो अपने आत्मामेंही है यदि ख्रीरूपी विषयों आनंद होता 
` त्तव भोगोत्तर काळमें भी होता ऐसा तो नहीं है, किंतु वीके rues काळमे 
- GUTER इत्ति स्थिर होजाती है, तिस इततिमें चतनका प्रतिवि पडता हे 
. तिसीसे इसको आनन्दकी प्रतीति होती à, वह Wa आत्माकाही है । 
. विषयका नहीं है । परन्तु इतना इसको ज्ञान नहीं है जो यह आनन्द आत्माका 
E है । यदि इतना इसको ज्ञान होजाय तब विषयोंके पीछे यह टक्क न मारे । 
` जिस वारते अज्ञानी बनकर विषयोके पीछे यह जीव दुःख पाता है इसी वास्ते 
`` इसकी फजीहती होती है| १॥ `: र 
Pac है चित्तवृत्ते | इसी विषयपर तुमको हम एक:और दृष्टंत सुनाते हैं । एक 
; ger उनका नाम रूपसेन था तिस रूपसेनके' संपूण वदनमें : बाळ बहुतसे 
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(१२२) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


थे. जब कि; वह बाळ बहुत बढगये तत्र एक {दिन तिसके पिताने मनमे 
विचार किया बाळोंके वढजानेसे तो छडका हमारा बडा कुरूप जान पडता हे 
` नाळ इसके de दिये जायैँ, तब यह सुन्दरं माछूम होने छगेया। उसने छड- 
केसे बालाँके मंडवानेके लिये कहा परन्तु छडकेने न माना क्योंकि वह उनके 
मंडवानेके सुखको जानता नहीँ था जबर रात्रिके समय लडका सोगया तब 
विसके पिताने तिसके सब बालोंको मूँड डाछा सबेरे जब कि, छडका जागा 
- तब तिसने अपने बदनपर बाछोंको न देखकर' जाना में तो वह रूपूसेच 
नहीं क्योंकि, रूपसेनके क्दनपर तो बडे २ बाळ थे मेरे बदनमें तो वह नहीं 
हैं चलो कहीं रूपसेनको खोजळावें ऐसा विचार करके वह जंगळमें "जाकर 
' सख्पसेनको खोजने लगा । जत्र कि, तिसने रूपसेनको कहिँ मी न देखा तबे 
घरमे आकर अपने बापसे पछने छगा रूपसेन बहांहै उसने कहा रूपसेन 
: तृही है । पिताके कहनेंसे तिसका,अम दूर हुआ और तिसने जानलिया जिसको 
| में खोजताथा वह तो मेही हू में अम करके अपनेको बाहर जगळोमें खोजता 
फिरता था, यह तो इष्टांत à | अब इसको दाष्ठातमें घठाते हैं । यह जो 
जीवात्मा है ये ही ईश्वररूप था, राग द्वेष रूपी बाळ जो इसके अंतःकरण- 
रूपी वदनंमें निकसे थे, उन्हों करके यह कुरूप प्रक्रत  होताथा और अपने 
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रांगद्वेष कतृत्व भोक्तृत्वादिकोंसे रहित होकर अपनेकों ger भोक्तत्वादिकों- 
बाळा इसने मान रखाथा | पितारूप गुरुने इसकी. कुरूपताके हटानेके . लिये 
._ रागइघरूपी बाळ इसके दूर कर दिये त्वछेमी इसका अम दूर न gar फिरमी 
अपनेको खोजताही रहा | जब इसको विचार हुवा, तब इसने फिर गुरुरूप 
पितासे पूछा वह रूपसेनरूपी आत्मा कहां है तिसने .कहा वह तुमही हो 
` ऐसा जब कि, महावाक्यों करके तिसको बताया तब इसका. अम दूर हुवा 
मर इसनें जानचिया कि जिसको में अपनेसे भिन्न जान करके खोजताथा 
Pos तो मेंहदी निक्ळा फिर अपनेको सुखरूप आत्मा मानकर यह सुखी 
-हागया ॥ ७॥ g 
हे चित्तइत्ते | इसीविषयपर एक भोर दृशंत तुमको हम gau हैं:- 
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. असली खरूपसे भूळकरं अन्यरूपसे अपनेको इसने मान रखाथा cru | 





द्वितीय किरण! , (१२३) 


किसी नगरमें एक बनियां बडा धनी और धर्मात्मा रहताथा, तिसका 
एकही छडकाथा परन्तु तिस छडकेका चाळचछन भच्छा नहीं था, बनियांने 
उसको सुमागमें seu होनेके लिये बहुतता उपदेश किया तबमी छडकेने 
नहीं माना तब वनियांने क्या किया एक लकडीके खम्मेमें बहुतसा द्रब्य भर- 
करके तिसको मकानके मीतर आंगनमें गडवा दिया और अपनी बहामें लिख- 
दिया, जब कि, बेटा तुमको द्वव्यका काम पडै तब थंभशाहसे छेळेना । कुछ 
दिनोंके पीछे वह बनियां मरगया तब तिसके छडकेने बाकीका सब धनम 
खराब कर दिया जब कि, तिसके पास खानेको भी न रहा, 'तब वह बही 
खातेको खोलकर देखने छगा | कई एक पत्र उल्टनेके बाद एक पन्नेपर 
लिंखाहुवा मिला बेटा जब कि तुमको कुछ रुपैयोंका काम पडे, तब थंभशाहसे 
लेलेना ! वह छडका थंभशाहकी तलाश करने छगा जबकि कहींभी तिसको 
थभशाहका पता न छगा, तब दुखी होकर घरमें एक ट्ूटीसी खाटपर . 
 पडरहा एक महात्मा तिस बनियांके गुरु कहीसे आनिकले उन्होंने आकर 
बनियांको पूछा लोकोंने कहा वह तो मरगये हैं और उसका ssa 
घरमें है qug सव धनको उसने उजाड दिया है, अब बह खानेसेमी तंग है 
महात्मा बनियांके घरमें गये भोर .जाकर देखा तो उसका छडका शोकथुक्त 
एक खाठपर पडा है, म्हात्माने हाळचाळ पूछा सो उसने सब हाळ कह 
सुनाया | आर यहमी कहा बहीपन्नेपर लिखा है जब कि , तुमको रुपैयाका 
काम पड तब थंभशाहसे छेलेना मेंने थंभशाहकी बहुतसी तलाश की है 
परन्तु तिसका पता कहींभी नहीं छगत्ता दै । महात्माने विचार किया थं 
ताम खम्भेका है मांछूम होता है उस बनियांने छडकेको मूर्खे जानकर अपना. 
` घन खमेमें गाड दिया है-। महात्माने घरमें जाकरके देखा तो आंगनमें एकः 
खमा छगाहुआ उनको दिखाई पडा उन्होने अपनी छाठीसे तिसको sr 
 ' तब तिसमेंसे छन्नसी आवाज आई, महात्माने जान लिया इसी खम्मेमें घर 
). गाडा है तिस sek कहा यदि तू आगे सुचाढसे रहे तब हम तुमको थंम- 
| शाहको बताते हैं, लडकेंने नेम कर दिया मैं कमीमी आजसे Pax qur 
नहीं करूँगा । महात्माने कहा इस  खम्मको तुम खोदो इसीमें: तुमको धन 
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CO मिलेगा । इसीका नाम थंभशाह है। छडकेने तिसको खोदा तब उसमें sg 
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तसा धन त्िसको मिला उसी दिनसे कुकमका तिसने त्याग कर दिया .भौर 
अहात्माकों गुरु करके मानने लगा । हे चित्तद्त्ते. ! यह तो दष्टान्त है, अब 
इसको दाष्टोन्तमें चटाते. हैं । इस शरीररूपी थंभमें पितारूपी परमेश्वरने. 
| आत्मरूपी धनको गाड दिया है, जीव विषयमोगरूपी कुकममें लगकर जब 
T8 खी हुआ तब सुखरूपी घनंकी तळारी करने लगा, महात्मारूपी qud क 
|| नाहर सुख नहीं है सुखरूप धन तो तुम्हारे शरीररूपी खम्मेमें ही गडा है 
'' महात्मा आंत्मतत्तवित गुरकी muni आत्मारूपी घनकी प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
चित्तवृत्ती कहती है है विवेकाश्रम | जीवात्माके रहनेका नियतस्थान शरी- 
रको आपने बताया है और ईश्वरात्माको सारे ब्रह्मांडमरमें आपने बताया हैं 
आपके कथनसें तो जीवात्माका और ईश्वरात्माका भेद सिद्ध हुआ दोनोंका 
अम्रेद तो सिद्ध न हुआ | विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तवृत्ते | निरवयव निराका- 
रका उपाधिके बिना मेद किसी प्रकारसेमी नहीं हो सत्ता है । उपाधियों कर- . 
| केही जावात्मा ईइचरांत्माका भेद प्रतीत होता है, वास्तवसे इंन दोनोंका भेद 
नहीं है; किन्तु भमेदहदी है । जैसे एकही-आकाश घट मठ उपाधियोंके भेदसे 
घटाकर ERI कहा जाता है, STRIS आकाइमें मेद नहीं है | उपा- 
| - धियोंके तिद्यमानकाट्म्रेंमी आकाशका भेद नहीं है भौरउपाधियोंके नाश होजाने 
| पर मी्झाकाराका मेद नहीं है, क्यों कि निराकार वस्तुका मेद किसी प्रकारसे . 
भी .नहीँ होसक्ता केवळ मेदका कथनमात्रही है तैसे निराकार निरवयव 
झुद्ध बुद्ध: रूप आत्माकाभी मंद विना उपाधिके किसी प्रकारसेमी मी होसक्ता 
है उपाधियोंके विद्यमान काळमेंमी आत्माका अमेंद्ही है और उपाधियोंके नाइ 
होजाने परभी आत्माका अमेदही है, ब्यवहारमें उपाधियोंके विद्यमान «led 
Ser जो कथन है वह मिथ्या है, क्योंकि मेद Hes -कथनमात्रही है वास्त- 
वमें नहीँ है। वह एकही चेतन माया अविद्या इन दो उपाधियों करके जीव 
झर नामसें कहाता है | खरूपसे जीव ईश्वरका मेद नहीं है | एकही चेतन 
` तन प्रकारके' मेंदको प्राप्त होजाता 3, माया उपाधि करके सर्वेश- 
` क्तिमान्‌ इश्वर कहा जाता है और अविद्या उपाधि करके अत्पज्ञ असमथ जीव 
नामसे कहा जाता है | जो कि माया भविद्या दोनों उपायोंसे रहित है वह शुद्ध 
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्रझ कहा जाता है। चित्तवृत्ति कहती है एकही चेतन तीन प्रकारका कैसे 
होगया ? आपसे आप होगया या किसी दूसरेने कर दिया ? आपसे आप तो 
- नहीं हो सक्ता है, क्योंकि वह इच्छा आदिकोंसे रहित है, दूसरा कोई इससे 
बडा चेतन माना नहीं हे, जिसने इसके तीन भेद कर दिये हों ogg कैसे 
तीन प्रकारका चेतन बन गया -। विवेकाश्रम कहते हैं; हे चित्तवृत्त!एक्ही चेतन 
मायाकरके तीन प्रकारका बन गया है।जैसे चेतन अनादि. है तैसे मायामी 
अनादि है | अनादि उसको कहते हैं जिसकी उत्पत्तिका कोईमी आदि काछ 
न हो जो उप्पत्तिसे रहित स्वतः सिद्ध हो वही अनादि कहा जाता है. जो 
उत्पत्तिवाला हो वह सादि कहा जाता है और ftr मायामें दो अंश हैं एक 
शुद्ध, एक मलिन, शुद्ध उपाधि Pent हैं, मलिन जो अविद्या हे वह जीवकी 
उपाधि इं, उपाधियोंके अनादि होनेसे जीव ईश्वरमी दोनों अनादि कहे su 
इसीसे जीव इश्वरका मेदमी अनादि कहा जाताहे भीर अविद्या चेतनक्रा fe 
संबधमी अनादिहे । तात्पये यह है जीत्र१, ईश्वर २, झुद्धचेतन ३, जीव ईश्व- | 
का H& ४, अविद्या ५, अविद्याचेतनका सम्बंध ६, यह षंट पदाथ अनादि 
इन छहोमेसे एक झुद्धचेतन अनादि अनेतहै औरबाकीके पांच अनादि uius 
अथात्‌ जीवत्व ईरवरस्व ये दो धममी-भिथ्या हैं केबळ चेतन भाग जो धमी है 
सो सत्य है, वही सब्ूप चेतन एक है-द्वेतसे रहित है dd सब eam 
तरह कल्पित है, जैसे स्वप्नका प्रपंच सब झूँठा है विना इबेही प्रतीत dh 
' तैसेजाग्रतका प्रपंच: मी सव इँठा है बिना हुवेही प्रतीत होता हैं, । संपूर्ण 
' -जगतू जब कि बिना हुवेकी तरह प्रतीत होता है, तब तिसमें यह कहना 
जनही बनता हे जो जगतको किसने बनादिया है और कब बना हे! मायाका 
LOS अनिवचनीय है, अनिर्वेंचनीय उसको कहते हैं जिसका कुछभी निर्वेचन 
| अथात्‌ निणय न होसके । यदि सत्य कहें तब तिसका नाश न हो, सो 
E नारा होताहे। असत्य कहें तिसकी प्रतीति न हो प्रतीति भी तिसकी होती 
( है। सत्य असत्यसे विलक्षणहो-उसीका नाम माया है | बडे २ ऋषि मुनि 
- इसका विचार करते २ द्वार गये किसीकोमी मायाके स्वुरूपका पता 
EC लगा है | जो मायाके पीछे पडता है उसीको माया काटकर खाजाती है ॥ 
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| |- इंसडिये बुद्विमान्‌ इस मायाके खरूपका निर्णय नहीं करता है किंनु ज्ञो 
' | इसके त्यागकी इच्छाको करता है वही इससे बच जाता है । इसमें एक epp. 
तुमको सुनाते हैँ - | A ". 
एक पुरुष एक दृक्षके नीचे बैठाथा, ऊपरसे एक काले रंगका सर्प उसकी 
SP आकरके गिरा, अब जो वह. पुरुष यह विचार करे जो यह सप 
किसीने फेंका है या आपसे आप गिरा है, तबतक तो बहे Cw] उसको 
काही छेगा और बह विचार मी तिप्तका निष्फळ होजयेगां, इसलिये. वह 
- विनाही विचारके d स सपको फेंकदे, सपेके फेंकनेते ही वह ससे 
d वच सक्ता है विचार करनेसे बह नहीं बच सक्ता है | इसी तरह 
मायके सरूपकामी विचार है, मायाक्ोमी अनिवेचनीय जानकर तुरंतही* : 
इसका त्याग RAS आत्माके विचारमें छग जावे तब शीध्रही' आत्मानंदको 
्रात होजायगा ॥ ९॥ - . ` ` 
P ) _ दें चिचइपे ! एक और दृष्शंतकों सुनो-किसी पुरुषने एक महात्मासे पूछा 
4 संसाररूपी इक्षका बीज कौन है fo ओर इसकी शाखाएँ प्रशाखाएँ और e 
» OUR कौन हैं? महात्माने कहा संसाररूपी -इक्षका बीज तो माया 
H9 वह माया कया है सो खी है येही संसाररूपी इक्षक्ता बीज है और शब्द 
'' स्रा रूपरस गंधादिक इसके पत्ते हैं। काम क्रोधादिक इसकी झाखाएँ 
'' प्रराखारँ हैं। पुत्र कन्यादिक तिसके फळ हैं । तृष्णारूपी जळ करके यह 
जढ़ता है । जिस पुरुषने ल्लीरूपी मायाका त्याग करदिया है, उसने संसारका 
त्याग कर दिया है । क्योंकि, ल्लीही बंधनका कारण -है , मोहके qud प्राप्त 
iis होकर पुरुष ल्लीका संसग करते हैं, क्षणमात्र सुखके लिये अनेक जन्मोमें फिर | 
. कष्टकों उठाते हैं और स्र्गादिकोंमेंजो विषयभोग हैं उनकी प्राप्तिके mu 
उष बडे ^ २ उपवासादिक ब्रतोंको करतेहँ वह gunf दुःखसे मिळाइमा है.और | 
? ences तो सब लोकोंमें जितना कि, विषयजन्य सुः है वह बराबरहीरै॥ 
m e ` भात्रपुराणमें कहा हैः- 
UMORE GR । निगमो यावस्खुखं तावंद्धि विदयते । 
“ पिण्मूजरयोविसग्रेंपि ततो वै नाधिकं सुखम्‌ ॥ १ ॥ 
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p ad द्वितोय किरण । ( १२७) 


तरीके साथ मोगकालमें dU त्याग करनेमें जितना सुख होता है उत- 
नाही सुख विष्ठा. और मूत्रके त्याग करनेमें मी होता है, तिससे अधिक सीके 
' संभोगका सुख नहीं है॥ १ ॥ 
जायते त्रियते ब्रह्मा विट्किमिश्च तथेव हि । 
Sus mW तद्त्सद्हत्व सम दया ॥ २॥ 
जैसे क्रिमि जन्मता मरता है, तैसे ब्रह्मामी जन्मता मरता" है और सुख | 
. दुःख और सदेहत्वभी दोनोंको बरावरही है ॥ २॥ . | 
तिसी आत्मपुराणके चतुथ अध्यायमें दष्यङ्झाथयेण ऋषिने gen 
- ग्रति कहा है;- | 
निदयामो वरय यद्वत्कष्ट जन्म झुनोऽधनाः 
अस्माकं च तथेवेते निंदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 
ऋषि कहते हें हे इन्द्र जैसे हमछोक (कूक़रके जन्मकी निंदा करतेहै 
सैसेही ब्रह्मादीलोक हमारे जन्मकी निंदा करते हैं | ३॥ 
उत्कृष्ठता यथास्माकं सदेहे शक्र विद्यते । 
शुनोपि च स्वदेहे सा ताइइयेव हि वर्तते ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र | जैसे हमछोगोंकी उत्कृष्टता अपने Rud है, तैसे कूकरकी उत्क्- 
टता अपने देहमें हे॥ ४॥ ^ MUR RP 
श्वविष्ठासहशो देहः शक्र सवशरीरिणाम्‌ । 
हेयंधिया परित्यक्ते तस्मिन्नात्मा प्रकाशते ॥ ५ di 
हे शक्र | कूकरके विष्ठाके तुस्य सब जीवोंके शरीरमी मळ मून्रबाछे हैं। 
हेय बुद्धिका त्याग करके तिसमें भात्माही प्रकाशमान है अयात्‌ शरीरोंकी जैसे 
`. तुल्यता है तैसे आत्माकीमी à ॥ ९ ॥ 
| हे Pauw | विचार दष्टिसे तो कहींमी न्यूनाविकता प्रतीत नहीं होती है 
- केवळ विचारकी न्यूनाधिकता' प्रतीत होती है | विचारहीन दृःख पाता है 
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है चित्ते | एक छडकेने मधु खानेके लिये मधुके छातामें हाथ डाला 
THÉ तिसने मधुके छोमसे हाथ डाडा त्योंही मधुमाखियोंने तिसको काड 


IER „ 
Pie CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 
a Nd : Y - 





Doi 


(239€) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


खाया, यह तो इशंत “है । दार्टतमें : जीवरूपी' छडकेने विषयरूपी मू 


| गनेके छिये हांथ WD 2. : इसको 
भोगनेके लिये हांथ डाला आगे रागद्वेष; रूपी मक्खियोंने इसको काट खार 


नहीं करता है ॥ ttu | | 

|... हैं Pat | एक भीर द्टांतको झुनोः-किसी ग्राममें एक कुतिया sq 
`. . थी उसने बहुतसे बच्चे दिये, ग्रामके छडकोंने हरएकको अपना २ is 
तिसके गळेमें अपना २ पद्म बाँध दिया | किसीने ers किसीने ie 
किसीने काळा, जिसने जिस बंचाके गढेमें अपंना पट्टा बांधा क्‍ वह. बचा 
उसीके पीछे दौडने लगा, यह तो दष्टांत है | afa. अविद्यारूपी कुतिया 
व्याई है, तिसने जीबरूपी er क्रिया है, आचार्यरूपी वाढकोंने अपने , 
sát और माझा आदिक पट्टे अपने २ बच्चोंके गढोंमें बांध दिये हैं, इसी 
वास्तं वह भपने २ आचायेके पीछे चळते हैं,विचार नहीं करते हैं रसी संसार 


नके काठनेसे यह दुःखी भी रहता है, तब भी उन विषयोंका यह तया 





है y AW सब्र जीव अमते हैं। हे चित्तबते [-.वेदांतशास्रके विना जितने 





HET तीन विभाग करके एक २ मागमें एक २ ळडका इस मणिको लेकर एकां 


(| आज़ हैं ये सत्र जीवको फँसानेवाले हैं,छुटानेवाछा कोई मी नहीं है।क्योंकिं सब 
i E : a अधर्मीही बनाते है,असंग आत्माको पार्पोका संगी वेदसे विरुद्ध 
qo - अनात् है | वेदातशाज् इसको पापोंसे रहित शुद्ध बुद्रक् 

(ons c Ce Et रूप क । 

5 हे ret | किसी नगरमें एक साहुकार रहता था, तिसके तीन छठे 








. थे, तीनों छडके जब सयाने होगये .तब एकदिन साहकारने अपने d 


ह ना म अपनी २ पारी emm अर्थात्‌ fam 


m eiii हस मिमते गुणोंको अहण करे | उडकोने मणिवाळी Rae | 
न ए कदिन पर दिया, कुछ काठके पीठे उनका पिता मरगया, तब | 
` “काने एकदिन रात्रिके तीन, विमाग करके sh सवा २ पहरकी एक २ | 


__ पारी छगादी | प्रथम एक छडका तिस म्रणिकों लेकर कोठेपर एकांत | 
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क्‍ E. a 
मुके) दशम जाकर बेठा जब कि, तिसने मणिको.निकाळकर अपने आगे रक्खा तब 
खाया|' ' मणिके प्रकाशसे अँधेरा जातारहा, जब कि, कुछ क्षण मणिको रखे हुये व्यतीत ˆ 


त्याग” EST तव तिसका अन खाली बैठनेमें न लगा तब उसने क्या किया थोडीती ` 


राखको बटोरकर अपने पास रख लिया, जब कि थोडी देर बीते तब जरासी 
य EUN डाल देवे फिर जरासी अपने ऊपर डाळ देवे, इसी तरह 
m 3i जतका पारा युजरगई | फिर दूसरेकी पारी आई उसको मी सवा पहर 
a. | ताना SS होगया | वह तिस मणिके mem शिकार करके खाने 


` ळगा । फिर जब्र तीसरेकी पारी आई और वह मणिको आगे रखकर बैठा 
3n 63400 हाआया । चन्द्रमाको किरण जो मणिपर पडी. तब 
मणस अमृत निकलने गा, Su अमृतको व i तब तिसको 
; ह पान करने लगा, तब ति 
बंडा आनद प्राप्त हुवा | | E * m 
Dens | यह तो दृष्टांत है, अब इसको ap घटाकर तुमको 
, KT है, वेदति SRI एक मणि है, उस मणिको तीन पुरुषोंने पाया है 
इक ता वह पुरुष है, जो कि, वेदांतरूपी शाक्षकों पढकर मद्यपान que 
| . गमनादिकोंकों करते हैं, बह तो राखकों उडाकर अपने ऊपर . और मणिके 
र्द का डालते हें । क्यों कि, ऐसी मणिकों पांकरके फिर भी अपनी ' आयुको 
: य विकारोंमें खोते हैं । दूसरे वह हैं जो कि, वेदान्तरूपी मणिके प्रकाशसे 
E केरले है | उनका शिकार करना येही है । वेदान्तकी बातोंको सुनाकर 
; कोसे धनको वंचन करना. | तीसरे बह हैं जो कि, वेदांत रूपी मणिको 
3 hi प्रकाशसे सत्य असत्यका निर्णय करते हैं और मनको विषयोंकी 
. तरफसे हटाकर आतमार्मे छगाते हैं बही तिस मणिके आनन्दगणदो 
E um के आनन्दगुण 
| होते हें॥ इसीपर कहामी है: um * EET 
पाठकाः पठितारश्च ये चान्ये शाखचितकाः । 
s Ed व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पंडितः ॥ १॥ 
| तनक शासकों पढने और पढानेबाे हैं और जो केवळ तनह 
f+. ` z | 
९ करनेवाले हैं, शाज्नोक्त धारणासे शून्य हैं बह सस्पूणं व्यसनी और मूखे 


E 
a m 


E जो कि-शाज्षको पढ़कर uen गुणोंकों धारण करता है. बही 
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- चीन्हो तत्र तुमको ge होगा । महात्माके उपदेशसे तिसको अपने स्वरूपा | 





'( 339.) ज्ञानवेराग्यप्रकाश d 
हे चित्तवत्त | विना uen गुणोंके धारण करनेते वह आत्मानंद qup 
नहीं मिलसक्ता है ॥ १३ ॥ \ 
हे Rag | यह आत्मा असंग है, मकता है, अभोक्ता है, देहादिकोंक्े 
साय सम्बन्ध होनेसे इसने अपनेको कती मोक्ता भादि गुणोवाळा मान Up 
हैं, इसी7र तुमको एंक भोर इष्टांतको सुनाते है: 
सी राजाके मंदिरमेसे सोये हुये राजाके वालकको रात्रिके समयमें एक 
. मील उठाकर छे गया ओर बनमें लेजाकर भपने छडकोंके साथ तिसको मी 
पालने लगा जत्र कि वह लडका कुछ बडा हुआ तव वह मी भीछोंके कमो 
करने ळगा अथोत्‌ घुणासे रहित होकर हिंसा प्रधान जितने कम हैं उन सत्रको 
वह करने लगा, तिसी वनमें एक महात्मा जा निकळे उन्होंने तिस छडकेको 
पहचान कर कहा तुम तो. राजकुमार हो मीळ नहीं हो, भीछोंके साय रह 
करके तुमनेमी अपनेको भील समान xxr है ओर अयोग्य HUI तुम कर 
रहे हों, तुम अपनेको चीन्हों ओर अपने स्वरूपको स्मरण करो ।-जब्ग 
तुम emm चीन्दीगे तब तुम मीळंपतेको त्यागकर अपने apud 
जाकर eA रहोगे D महात्माफे वाक्यको सुनकर राजपुत्रकोभी सब अपना 
पिछला स्मरण हो आया भौर उसको विश्वास होगया जो मैं मीळ नही | 
किन्तु राजपुत्र ह वह तुरन्तही मीळोंके वेशको त्यागंकर अपने घरको चल 
आया, हे चित्तदत्त | यह तो इश्ंत है । अच दार्शन्तको सुनो; इस जीवरूपी | 
राजकुमारने अज्ञानरूपी भीळका संगति ,करके अपनेक्रो भीछ मान रक्खा 
` हेवह.मीलपना क्या है कर्म मोक्रा पुनः पापी बनवा, अज्ञानी बनना, इसीसे| 
जाव नानाप्रकारके फळोंकः देनेत्राले कमॉको करता है भौर संसाररूपी वनं 
दुःखी होकर पडा अमता है | पूवे जन्मके किसी पुण्य wk suma तित | 
| जीवको जब कि आत्मवित्‌ गुरुसे मिछाप होगया तब तिस महात्मा qd] 
. उपदेश किया तू अज्ञानी नहीं है याने मीळ नहीं हे तू कती हे न मोक्ता | 
e है न पुण्य पापके सम्बन्धवाडा है किंतु तू सचिदानन्दरूप है तू अपने mee }, 
' पसेभूळा इभा ई, अपन स्वरूपका तुम स्मरण करो और अपने आपको |. 


E. 
















-3 सरण होता है, तमी तिस मीङपनेको त्यागकर ge होजाता है॥ १४॥ | 
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i हे चित्तवत्ते ! यह; भेदवादी पुरुषको दुःखी करता हे, इसी वास्ते 
iJ शाल्लोंमें मेदवादकी निंदा की है, अज्ञानी भेदवादियोने - रमे भी मेदको 
i डगाकर अपने २ मिन २ ERR कसना करलियेहैं इसीमें बुमको एक दृष्टांत 
|. सुचातं ह;-- 
» om वैष्णव साधु गणशजीका भक्त -था,- गणेशर्जाकी उपासनाको ब्रह 
बड़े idi करता था, उसने पांच ler सोनेकी एक गणेशजीकी मूर्ति 
वनवाई ओर पांच तोळा सोनेकी एक गणेशजीकै वाहन मूसाकी RT बनवाई 
aisi बडे प्रेमसे वह पूजा करने ढगा | जा करते २ जत्र कि, कुछ i 
| च्यतीत होगया तब एक दिन तिसको कुछ द्वग्यका काम पडा सके | 
` पास उस कामें एक टक्षामी नहीं था, उसने विचार किया इन पूर्तियोंको 
| बेचकर भब काम. चला लेना च [हिये फिर कुछ द्रन्य कहीसे मिळजायगा 
तब और मूर्तियें qa ढेवेंगे-बंह दोनों थूर्तियोंकों ढेकर एक सुनारके पास 
: ॥ बैंचनेको छेगया garat दोनोंको तौळकर दोनोंका चराबरही दाम छगा दिया | 
SEI बैरागीने उससे कहा भरे छंडीके,गणेशजीको qui बराबर करदिया गणे 5 
डाजी स्वामी हैं मूसा उनफा बाहन है ? VIT कहीं स्वामी और वाहनभी बरा- 
चर होसक्ता है ? सुनारने कहा अरे वैरागडे स्वामियना और वाहनपना भर्था 
| | गणेशपना और मूसापना जो तुमने इन मूरतियोमें मान रखा है उसको o. 
"Rue करके अपने पात रख ळेओ हमको तो सोनेका दाम देना हे d 
. तौळमें दोनोंका बराबर है अथोत्‌ दोनों मूर्तियोंमें पांच २ dep सोना ब्‌ 
. wu है बैरागी gane amie सुनकर चुप होगया । हे चित्तवृत्त । s: 
E. तो दंत 3 । अव दार्टातको सुनो । सब शरीर पांचों भूर्तोकेही काथ É 
L. sik सब sida अस्थि, मजा, चमे, eR मळमून्रमी बराबरही है फिर 
| सब शरीरोंकी उत्पत्तिमी वीयसे होती है. और सब शरीर उत्पत्ति नाशवाडे भी 
E ह रारीरोमिं खान पानादिक व्यत्रहा।रमी quac होता है । भेदतो - 
| शरम किसी प्रझारसे मी साबित नहीं होता है और आत्मामी सब eR 
| सतनरूप करके बराबरही विद्यमान है,और अभिमानमी सब शरीरघारियोंकों 
। SW है कोईमी Rer अपनेको नीच और दूसरेको उत्तम क 
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(१३२) ज्ञानवैराग्पप्रकाश । 


2 किंतु सब कोई अपनीही जातिको उत्तम जानते ६, किसी 'प्रकारसे झी 
मेद नहीं साबित होसक्ता. है । तवं भी eei लोक fent धोको मानकर. 
| ` अद बुद्विको करके दुःखको पौते हैं | यदि उन कह्पिव धमोंको निकाळ दिया 
| | जाय तब बाकी आत्माही केवल ge सचिदानंद रूप सिद्ध होता है। सो 
|| , जानी लोकही सर्वत्र आत्मदृष्टिको करते हैं वही सुखी रहते हैं अज्ञानी og 
— आत्मदृष्टिको नहीं करते हैं | जैसे कल्पित गणेशपनेको भोर मूसापनेको छोड़ 
करके सोना दृष्टिको सुनार करता है | तैसे ज्ञानवान्‌ भी ब्राह्मणत्व क्षत्रिय 
त्वादि धमाका त्याग करके सर्वत्र आत्मदृष्टिकोही करता है। इसीसे वह सखी 
रहता है । चित्तवृत्ति कहती है हे आता ! जत्र कि ज्ञानवानकी दष्टिमें आत्मा 
सब शारीरोंमें एक है, शुद् है, तिदोंष है, .तब फिर सबके साथ ज्ञानवान्‌ 
- खान पानादि व्यवहारको क्यों नहीं करता € | विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्त-: 
वृत्ते | ज्ञानवान्‌ दो प्रकारके होते हैं । एक तो जीवन्सुक्त कहे जते है 
जिनको अपने शरीरकी भी खबर नहीं है ओर दूसरे चतुर्थी fme 
आचायय कहे जाते हैं, जो कि जीवन्मुक्त हैं बह तो अजगर वृत्तिवाळे होते 
हें । किसीने उनके सुखमं अन्नको डाळ दिया तत्रःखाजाते हें. पानीको डाला 
तब पीजाते हैं wu किसीने उठाकर धर दिया या छायामें या mb wj 
' जगहपडे रहते हैं उनको सब बराबरही होता है। क्योंकि, वह आत्मानंदं| 
| gg रहते हैं जगत्‌ उनको दिखाताही नहीं है आत्माही भात्मा, उनको wj 
`. दिखाता है उनके Hen ब्राह्मणादि -चारों वणॉमेसे कोई अन्नको डालदे या 
' मंगी चमार डालदे उनके अन्न खानेमें उनको कोई भी दोष नहीं होता है| 
| ' ` क्योंकि उनकी दृष्टिमें कोई त्राण है न कोई मंगी या चमार है enu 
| 

















. _ आत्मा है वह किसीसे बातचीतभी नहीं करते हैं उन जीवन्युक्तोंका शरीर 7 

| à - sedi काङतक रहता है, वह तो सर्वे प्रकारसे निदोंष हैं वेदादिक बिसी | 
.. meni आज्ञामी,उनपर नहीं है । क्योंकि वह mener हैं, महान gu? 4] 

- मञ्च रहते हैं | दूसरे आचार्य्य कोटिमें जो हैं; वे सवत्र आत्मामें euet 
रथात सब जीवोमें एकही आत्माको देखते हैं, इसीसे उनका किसीके UU [ 
` SIS नहीं होता है । परन्तु वह समवर्ती नहीं होते हैं क्योंकि समवर्ती होगे | 
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द्वितीय किरण । (१३३) 


डछ्ठाचार जाता रहता है। दूसरा यदि सब किसीका जूंठा खानेसे इंगनी होसकता 
. ९ हो तब जितने कि मंगी चमार वीरा हैं वेमी सब ज्ञानी कहे जायेंगे, उनको तो 
| क्ोईभी ज्ञानी नहीं कह सत्ता है | इसीसे समवर्तीका नाम ज्ञानी नहीं है | तीसरा 
जिसको इतर संब ब्यवहारके वर्णाश्रमका ज्ञान है, वह यदि समवतीँ होकर 
सबका खाने छगेगा तब लोकमें वह पतित कहावेगा | जत्र कि, और सब 
विधि निषेधका तिसको ज्ञान है भोर उनको वह मानता है तैसे अपनेसे .नीच - 
ऊच जातिवाळेके spp निषेधकामी तो तिसको ज्ञान है। अगर पागलको 
तरह उसको ,कोईभी ज्ञान न हो तब तिसको जूंठे खानेका भी ,दोष 'न हां | 
बह पागछोंमें तो गिना नहीं जाता | इसलिये तिसको समवतीं होना मना है । 
चौथा ज्ञानका फळ समन्रती होना कहींमी नहीं लिखा है । ज्ञानका फल राग 
द्वेषकी निवृत्ति परमानंदकी प्राप्ति है सो जो रागद्वेषते रहित हे; अपने 
. आत्मानंदमं आनंदित हे वही ज्ञानी है जो राग द्वेष करके युक्त विषय 

`. ओगोसे आनन्द मानता है, वही अज्ञामी है । ज्ञानी अज्ञानीका इतनाही 
फरक ६ ॥ t$ Il | 
विधेकाश्रमत कहते हैं हे चित्तवृत्ते | इसी विषयपर एक और दष्टांत तुमको 
सुनाते हैं;- 
एक पंडित किसी ग्रामको कथा बाँचनेके लिये जातेथे. रास्तामें एक खतके 
किनारेपर एक वटके पेडके नीचे बैठकर सुस्ताने कगे । उस खेतमें एक जाट 
हल जोतताथा, उसके आगे जो बैल थे «grae थे शीघ्र चछ नहीं सत्तेथे 
बार २ खडे होजातेथे जश्न २ तिसके बेल खडे होजाय तब २ बह जाट अपने 
' बैलॉंकों बुरी २ गाळी अर्थात्‌ बैलोके खसमको जोरू और wem फछानकी 
गारियें देताथा पंडितने उससे पूछा यह बेल किसके हैं उसने कहा यह बैल 
| हमारेदे तव कहा इनका खसम कौन हुवा जाटने कहा इनके खसम इमहीं 
है ._ हुए तव पंडितने कहा तुम जो इन बैछोंको गालियां देतेहो WW गालियें 
किसको छगती हैं जाउने कहा जो. सारा गालियोंके अथोंकों समझता है ये 
सब गाछिये उसी सारेको छगती हैं पंडित जाटकी बातको सुनकर लाजवाब 
 होगया। क्योंकि जाटका यह तात्पय था में तो गालियोंके अको समझता 
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| Qu) त्ञानवैराग्यम्रकाश । ` | 


| नेही रेको क्यों ein तुग पडित ह तुमको इनके अपैका ज्ञान ३ 
: ` med तुमहींकों छोंगी | हे fuse] जिस quer mue ds 
` ज्ञान नहीं होता है, उसको गालियें नहीं छगती हैं । इसीते वह्‌ बुराभी 
मानता हैं । जेसे बाळकको गाळियोंके अर्थका ज्ञान नहीं हैं इससे बाळक he 
-देनेपर बुरा नहीं मानंता हे, और बालककी गालीपर दूसरामी कोई बुरा m 
c. मानता है | जे वालकको धर्म, अध, पुष्य, पापका ज्ञान नहीं हे, m 
: | . उसको पुण्य पापभी नहीं छगता और शाज्नकारोंने भी तिसको पुष्य पा ` 
` निषेध किया है | जैसे बाळकको व्गचारका ज्ञान नहीं है ऊपर सुखसे 3 
रोटी खाता जाता है ओर नीचेसे म्रदमत्रका त्यागभी करता जाता है. किसी 
'कोभी तिसकी क्रियापर ve नहीं फुरती है । तैसे जीवन्मुक्तको भी को ; 
ad पाप नही लगते हैं क्योंकि तिसको उनका ज्ञानही नहीँ हें और न ai 
तिसकी क्रिया पर बुराही मानता हैं और जो कि epe टिमें ज्ञानी र 
है e E us अष्टाचारको करने eu परज्लीगमन, मांस. मद्यका सेदन करे तब , 
| EST अवस्य पाप छगेगा। क्योंकि उसको तो सर्व प्रकारका ज्ञान हें भौर 
Pp लोक उससे घृणामी. करते हैं क्‍योंकि उसको अमी ज्ञानका कुछमी. नन] 
ˆ नहीमिछा है तब महान्‌ आनन्दका त्याग करके तुच्छ आनन साधनो ऋ ` 
E VV T. | त्याग क नन्दके साधनोंमें बट} 
oo. HN Blur | जिनको काकविष्ठाके तुल्य जानकरके त्याग क्र दियाया 


. उनकी ग्रहण SH फिर steer न होता वह ज्ञानी आचार्य नहींहे । ज्ञानवान्‌ | 


ee आचाण्यंकोटिमें वह गिना जातां है जो निषिद्ध कमारा 
„ "षा विहित कर्माको निष्कामतासे श्रेष्ठाचारके छिये अनासक्त होकर करता 

















हे E अ नि SEAN रको हित : 
E है,अथवा निषिद्ध कमोंकों और विहि कमोंको नहीं करताहै, केवळ आत्म- 





pe ET यस्याभिमानो TP ef ki देहेपि ममता तथा ॥ 
. नवा योगी न वा ज्ञानी केवह दुःखभागसौ ॥ १ ॥ 
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द्वितीय किरण . (१३५) 


जिस पुरुषका मोक्षमें भ मिमान है और देहादिकोंमें ममता है वह पुरुष न 
तो योगी है और न ज्ञानी है केवळ डुःखको ही वह मजनेवाला है ॥ १॥ 
कपिङगीतामेंमी ज्ञानीका लक्षण दिखाया है- 
न निंदाति न च स्तौति न हष्यति न झुप्यति । 
न ददाति m युक्तः सवत्र नीरसः ॥ १॥ 
जो न किसीकी निंदा करता है और न किसीकी स्तुति करता है, म 
` किसीको देता है न किसीसे लेता है, जो सर्वत्र रागसे रहित है वही मुक्त 
' कहाजाताहै॥ tio 
साचुरागा (ED दृष्ट्रा रच वा सझ्पास्थतम्‌ १ 
_ अविकलमनाः स्वस्थो युक्त एव महाहायः ॥ २॥ 
जो अनुरागके सहित स्त्रीको देख्करफे और मृत्युको भी सन्सुख उप- 
स्थित देखता है, फिरमी जिसका मन व्याकुळ नहीं होता है वह san | 
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मुक्तरूप हे S II | | 
हे चित्तदृत्ते | जो सर्वत्र आत्माकोही देखता है किसीमें भी कमती बढती 
नहीं देखता है वही आत्मदर्शी तथा ज्ञामी कहा जाता है भात्माकी समताभे 
एक ओर दृष्टांत तुमको सुनाते हैं;- 
- जो कि मैला उठानेवाळे भंगी होते हैं बहमी अपनेसे ऊंचा किसी क्षत्री ` 
D. ज़ाह्मणादि जातिवालेको नहीं मानते हैं, क्योंकि पंजाबदेशमें जबर कि मंगियोंका 
| चित्राह होता है और इनकी सब बिरादरी आकरके बैठती है और जिस कामे 
वर कन्याका पाणिग्रहण होता है तिस काढमें छड़कीका बाप अपनी - लडकाके 
| हाथको दामादके हाथ पर घरकरके कहता है इसको तुम मंगन मत जानना - 
* . कोई त्राझणी जानना या क्षत्रानी जानना बैरयानी या, शूद्धानी जानडेना या 
| इनरो ओर कोई छोटी जातिवाली सुगडानी या पठानी जान लेना भंगन मत 
| : - जानना । तात्य उसका यह होता है मंगी जाति किसीसे छोटी नहीं है अब 
| देखिये जिनके छूजानेसे खान करना पडता है बहभी अपनेको -छोटा नहीं 
मानते हं अब बताइये इसका कारण क्या हे १ इसका कारण यही है कि 














(१३६) ` ` ज्ञानवैराग्यप्रकाश | 


.. सअमनेको छोटा नहीं मानते हैं | मंगियोंके गुर छाळ्वेग इए हैं, एक दिल 
` मंगियोंने अपने ळाळबेग शुरुसे कहा महाराज | इम लोगोंका कल्याण होने 
| त्तो कोईमी सन्देह नहीं है, क्योंकि ' भाप सराख हमारे गुरु हैं, परन्तु इन 
. त्री आह्मणोंका कल्याण कैसे होगा £ भंगियोंके गुरु लाळबेगने कहा उनका 
' SHUT तुम्हारे हाथ है, तुम छोक जो सबेरे गलियों और बाजारोंमें झाड देते 
0 हो ओर घहळोक जो खान करके आते हैं तुम्हारे झाड़की XSD जो उनपर 
| पडती है उसीते उनका भी exp होजायगा। भंगी लोक भी अपनी 
जातिको इतना बडा मानते हैं बस इसीसे जानां जाता हे आत्मामें नीचता 
ऊंचता नहीं है, आत्मा सबका बराबरही है। क्योंकि सबको अपनेही आत्माको 
पवित्रताका अभिमान है। इसी तरह और भी. जितने कि, मुसलमान ईसाई 
बौद्ध जेनी वगैरह मतोंवाळे हैं, सब कोई अपने २ आत्माको पवित्र मानते हैं । 
 इसीसे मी जाना जाता है कि, आत्मामें अपवित्रता और नीचता नहीं है। 
| b. _यदि elei तब सब्‌ ऐसा न मानते ! हे चित्तवृत्त | आत्मा सबमें एकही है | 
. जैसे एकही आका मंदिरमें भी है, और पाखानामें और मसजिदमें fr | 
` जेनमंदिरमे बीद्धमंदिरमें भी हे, भंगी चमारोंके uu of है, उत्तम २ qfi 
| SH मी है, मलमृन्नादिकोंके पात्रोमें मी है, परन्तु अति सूक्ष्म cup उपाधि. 
Hf साथ तिसका कोई मी सम्बन्ध नहीं है और न उपाधियोंके गुण दोगे | 














! 
A 
p 
` करके आकाश गुण दोषवाला होजाता है | इसी प्रकार एक ही आत्मा ऊंच | 


| : : 2 ide सब शरीरोंमें विद्यमान है ; शरीरोके गुण दोषों करके बह शुणदोषत्राल | 
| नहीं होता । क्योंकि, आाकाशसे भी अतिसूक्ष्म हैं इसीसे असंग और निरे | 
|o भीहे॥ १७॥ ` | | 
| -दे चित्ते | इसी. विषयमें एक भौर दृष्टांतभी तुमको gam है:- | 
. ` किसी नगरके बाहर नदीके किनारे पर एक अद्वैतवादी महात्मा रहते ये, | 
. 8m Rer एक दैतवादी पंडित उनके साथ वादविवाद करनेको गये और | 


® 

2k t d Ac" 
a o 
DAE « 


d E महत्मासे कहा में दवैतको साबित करता हूँ आप मेरेसे वाद | 
s Ese कारिये T महात्माने वाहा हमारे शिरके बाळ बहुत बढ गये हैं, इनके | 
` WeWS हमारा शिर QUÉ जबतक हम हजामत बनवा नहीं छेंगे qw | 
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द्वितीय किरण । ( १३७ ) 












) चादको नहीं करेंगे सो प्रथम तुम जाकर किसी नाऊको बुलाछावो पश्चात्‌ 
तुमसे SH करेंगे पंडितजी जाकर नाऊको बुळा छाये नाऊने 
भाकर महात्माकी इजामत बनाई जब्र कि नाऊ हजामत बना चुका तत्र 
महात्माने नाऊसे कहा तुम तो परमेश्वर हो | नाऊने कहा अरे महाराज ! 
- में तो महापापी हूँ में कैसे परमेश्वर हो सक्ताहूँ १ महात्माने पंडितते कहा देखो 
| Cheb तो यह नाऊ मी सावित कर रहाहै बल्कि इस नाऊसे जो मूख हैं 
` भहामूढ हैं बह मी दैतको साबित RE जब कि तुम मी द्वैतको ही साबित 
करोगे तब फिर इस नाऊँसे भी तुम्हारी कुछ अधिकता साबित नहीं 
होंगी किंतु तुल्‍्यताही होगी । थधिकता तो अद्वैत, सावित करनेसे 
होती है ॥ te 
हे चित्तद्तते | किसी नगरमें एक fer रहताथा तिसके तीन छेडके थे, 
& Wm सबसे वडा पंद्रह या सोलह वरसका था, दूसरा तिससे छोटा सात 
बरसका था, तीसरा चार बरसका था | तिस नगरके बाहर एक देव- 
ताका स्थान था, वहांपर साल्में एक दिन मेळा होता था, तिसमें बह द्विज 
अपने छडकोंको साथ लेकर चला । मेडामें भीड बहुत थी देवस्यानतक 
^o जाना कठिन था इसलिये छोटे छडकेको तिसने कांत्रेपर उठालिया मझोळेका 
हाथ पकड छिया, बडा पीछे X "red लगा | जो कि, सबसे छोटा था बह 
कांधेपर बैठा हुआ आरामसे देवस्थानमें पहुच गया । मझोळा भो धक्के खाकर c 
पहुँचा धक्के तो तिसने खाये परन्तु बापका हाय न. छोडा। जो कि; सबसे 
बडा था वह धक्के खाकर पीछेफो ही रह गया । हे चित्तज्न्त! यह तो इष्टांत है 
` - अब दाष्टातमें सुनो | देवस्थान कोन है १ आत्मपद, पिता कौन है ? पर- 
(Sew, छोटा लडका वेदांती है, मझोला लडका भक्तहै सबसे बडा कर्मी है । 
| जब कि, परमेश्वर अपने तीनों लडकोंकों आत्मपदकी तरफ SUI 
j तब सबसे बडा ESSI जो फि भेदवादी कर्मी हे, वह ,तो रागद्वेषरूपी 
`| . धक्कोंको खाकर पीछेही संसारमें रह जाता है जब कि शुभ कमै करताहै तब 
| खगेको जाता है) स्वग भोगकर -नीचेको आताहै | इसीतरह चक्रमे 
 अमताही रहता है और जो दूसरा मक्त है, वह धक्के तो खाताहे. अर्थात्‌ भेद 
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(१३८) . ज्ञानवेराग्यभकाश । 


` ` भावना करके उपासना mm जन्मोकी परंपरारूपी धक्कों को तो खाताहे 
परन्तु अपने पितारूपी परमेश्वरका हाथ नहीँ छोडताहै : । इसलिये कभीर क्‍ | 
` जनी अतःरणकी झुद्धिदवारा बहमी पहुंच sra ती qu जो ज्ञानी है वह | 
बिनाही धक्कोके खानेते rara कांपेपर सवार होकर Eg साथ जो अमेद 
ज्ञान होतेह; इसीसे वह आरामसे पहुँच जाताहें ` क्योंकि जो भेद मानताहे | 
|^ वहीं दूर रहजाताहे । अथवा वेदरूसी urs कांवेपर बैठकर पहुँच 
| जाताह ] वेदकी आज्ञा तिसके ऊपर नहीं रहतीहे यही कांधेपर ewm | 
` जोर जो किवेदमे Pen प्रेम करना कहाँहे तिसको जो मक्त नहीं छोडताहै 
! यही हाथ quat हे । और कर्मी अर्थवादरूपी फलोंको जो वेदने Em 
। wA पीछें दौडता है इसलिये वह परमपदसे दूर रह me, क्योंकि: 
: दुःखका जनक मेंदवाद है ओर सुखका जनक ` अमेदवाद्‌ à od बिना अमेद्‌- 
: QUT इस जीवकी मुक्ति कदापिं नहीं होती है !! १९ ॥ 
umm —  — sanft इसी अर्थको कहतीहैः- 
 अन्योसावहमन्योस्मीत्युपास्ते योऽन्यदैवतम्‌। | 
न स वेद नरो अरन्‌ स देवानां मथा पशुः ॥ १ ॥ 
ह ब्रह्म मेरेसे अन्य याने भिन्नहै और में तिससे भिन्न हैँ, इस प्रकार जान 
` करके जो अन्य देवताओंकी उपासना करताहे हे त्रझन्‌! वह पुरुष ब्ह्मकों नहीं 
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जानता) । जैसे मनुष्पोंके छादनेके पञ elüe, वैतेही वहमी देवताके छादनेका 
Mii... `... T X 
. ` भेदवांदकथोन्मत्तः कार्य्योकाय्य॑विवर्जितः । 

.  मद्यसंपर्कमात्रेण कथं वाच्यः स वै द्विजः ॥ इति ॥ vou 

| | जो द्विज मेदवादरूपी कथामें मत्त GR, कर्तव्य अकत्तेब्यको नही 


| जानताहै, जैसे मदिराकी एक बूनदके मिछनेसे गंगाजळका घट अपवित्र होजा[ता 
|. Wd क्रिसकोमी जान लेना ॥ १३. ud e. 

— हे चित्ततत्ते ! जैसे कोई पुरुष अंधकारसे अंधारको दूर करना चाहे 
Be जसे कोई िट्टीकी गेया बनाकर दूध पीना चाहे, जैसे कोई , संकल्पकी मिठ” 
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द्वितीय किरण । (१३९) 


: | से पेट भरना चाहे Wezb वहभी करता. है जो मेदवादका आश्रयण करके 
V आपनी कल्याणको इच्छा करता है । हे gw gum एक ओर cei 
| मी सुनो:-- 
[Efe | एक पुरुष गगेशजीकी उपासना करता था, एक दिन qü 
पूजा कररहा था कि इतनेमें एक मूसा जो विळसे निकछा वह आतेही गणेश- 
` क्रे ऊपर चढकर चावलोंको खाने ढगा और मोगकी मिठाईको ढेकर माग 
दाधा | तत्र तिस उपासकने विचार किया कि गणेशजीसे तो मूसाही बली 
BTE पूजामी वढीकी करना चाहिकीक्यॉकि बलीसे ही कुछ मिलता el. 
| zie तो कुछ मिछता नहीं ऐसा विचार करके तिसने एक मूसाका TS 
| acre पांवमें तांगा बांधकर पर्यकमें तिंसको विठाकर Rino नित्य 
| | पूजा करने ळगा। एक दिन बिळारनें वहांपर आकर quei E d sil ताका े 
मूसा तुरंतही मागकर विछमें घुसगया । उपासकने देखा मूसासे तो Fre 
| | बळी निका | उसी दिनसे वह विछारकों बांधकर चौकापर वाकार तिसकी 
पूजा करने ळगा । एक दिन कूकर एक वहांपर आ निकला और sul वह: 
v -बिलारपर झपटा ciel विछार मागा । बिछारको भागते देखकर उस hi . 
| सकने जान लिया कि faen कूकर बळी है । उसी दिनसे वह कूकरका S 
E ` करने लगा । एक दिन वह कूकर उनके चौकामें wer गया. तिसको wt मु 
| एक लाठी जो उठाकर तिस कूकरके मारी वह भाग गया । तब तिसने 
| जाना कूंकरसे तो हमारी wl बळी. है । उसी दिनसे अपनी क्ला वह WI 
| ` करने लगा । एक दिन किसी atat तिसको अपनी xw क्रोध emat - 
कुकर छाटी तिसके मारनेको वह दौडा तव wf भागी । उसने मनमें विचार 
| किया सबसे बढ़ी तो मैंही निकछा । उसरी दिनसे वह अपनी Wet mu : 
| छगा। आत्माकी मानस पूजा करते २ तिसके मनका निरोध होगया उसीसे 
| उसको परंमानंदकी प्राप्ति होगई। हे चित्तइत्त | जैसे पक्षी दिनभर इवर उपर ; 
| अमता रहता है, सुखको नहीं प्राप्त होता है। जब अपने घोसळेमें आता हे 
तभी तिसको सुख मिठता है। तैसे: यह जीवमी अपनेस भिन्न देवतान्तरको 
















ges mnm fel उपासना करता है परन्तु इसको सुख नहीं मिलता ६ 
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` ` -दुसरा अंधा था तीसरा सर्वांगसंपन्न था p ieu जो कि छूछा ओर Sq | 





हैं | और जो विषयी हैं, बह अन्धे हैं क्योंकि उनझो तो परमार्थ दीखताई | 
— नहीं है और न उनको परमेश्वर ही दीखता है. |. इसलिये वह भी परमेश्वरं || 

« सेवा बंदगी नहीं करसक्ते हैं तीसरे जो उद्यमी और उदार हैं, वही उद्यम करे | 

` ससत्संगमे जाते हैं, हाथोंसे दान करते हैं, बढ़ी परमेश्वएकी सेत्राको करते ६।| 


L| 


` -द्वारा ज्ञानको प्राप्त होकर मोक्षो भी प्राप्त होजाते हैं [D २१ di 


` ` है चित्तवत्त | संसारमें तीन तरहके घोडे होते हैं, तीनोंमेंसे एक जले | : 
. ERE कहाते हैं, जिनपर है कि, हमेशा बोझाही लछादा जाता है । ule तो 
. ST लद॒तेही रहते हैं । और इसीमें मर भी जाते हैं । दूसरे रिसाळेके वीर 


(१४°) ज्ञानवेराग्यप्रकाश d 
ASS Sts 


.- 


ज्योंकि वासनाओंको छेकरउपासना करता है। जब कि यहे निवोसनिक |= 


ड्ोकर अपने rupe] अहंग्रह उपासनाको करता है तवही उसको नित्य | | | 


.सुखकी प्राप्ति होती है अन्यथा किसी प्रकारसे मी नित्य खुखको प्रापि नह 
'होती है ॥ २० ॥ ionis pe 

हे चित्ततत्त ! एक और इष्टांतका gal: x 

. एक पुरुषके तीन. छडके थे did एक .तों .छछा और लंगडा था| | 





था यह तो मातापिताकी सेबा किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता था pd |- 
सेत्रा हायपांवसे-होती है सो हाथ पांत्र तो. तिसके थे नहीं, दूसरा जो अंघा| 
था उसको दीखताही नहीं या इसलिये वह भी सेवाडायक नहीं था । तीसरा 
जो कि सर्वागसंपन्न था वही सेबालायक था ओर वही सेवा करता भी था| 
ads तिसको सत्र कुछ दीखतामी था यह तो दृष्टांत है। अब इसको .दष्टी- ५ 
Wer हैं । संसाएमें तीन प्रकारके पुरुष हैं, एक तो पण ओर. आरसी | 
XE | दूसरे विष्यी हैं । तीसरे उद्यमी और उदार हैं | तीनोंमेंसे जो कि इपण| 
और आलसी हैं वही. x» और ळंगडे हें। वह तो परमेश्वरी सेवा किसी। 
परकारसे भी नहीं करस्ते हैं. क्योंकि हाथोंसे बह कुछ दानको नहीं करते है| | 
और पांबोंसे चलकर किसी e ur किसी महार्माके पास वह नहीं जो 


» “आर 





.बही ज्ञानके भी अधिकारी कहे: जते हैं, दूसरे नहीं वही अन्तःकरणकी ze | 


हे चित्तवत्ते | इसी विषयपर एक और द्टांतमी तुमको सुनाते हैं:- 


~ 
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द्वितीय किरण । ( १४१ ) 


d होते हैं, जो कि, 'तुरमके आवाजको Qa हमेशा कवायद परेटही करते 
\ रहते हैं | वह परेट कवायद करते २ ही मर जाते & | तीसरे तोपखानेके घोड 
` होते हैं, वह हजारों तोपोंके गोळोंके चळने quit अपने कानकां Ee उठते 
E । क्योंकि उनको इतनां विश्वास हयो चुका है, जो यह तोपें नित्य हीं 
| चलती रहती हैं इनके चळनेसे हमारी कुछमी हानि नहीं हे | हे Ru! 


यह तो इष्टांत है, अब qul «nia घटाते हैं | wur मी तीन प्रकारके 
पुरुष हैं, एक तो वे हैं जो कि; हमेशाही खी पुत्रादिकोंकी सेवामें रहते है कमी 
मी कहीं uen नहीं जाते हैं | बह तो छादवे ccm हैं । क्योंकि हमेशा 
eft पुत्रादिक उनको ळादतेही रहते हैं । और वह «un x उसीमें मर जात 


| हैं| दूसरे कमी हैं जो कि श्रुति err उक्त qun ud ही सदैवकाल 
| लगे रहते हैं । रिसालेके घोर्डोकी तरह हमेशा कमेरूपी कवायदको ही करत 


रहते हैं । वह कवायद करते हीं खतम होजाते हैं । तीसरे ज्ञानी हैं, जो कि 
अवादरूपी eni eh दिखानेबाछे जो वेदादिक हैं उनके 
गोळा चलने पंरमी वह तोपखानेके घोडॉको तरह कानको - नहीं उठाते हें 
अर्थात्‌ आत्मविचारको छोडकर अनात्म Grandi नहीं लगते हैं, वही gw. 
परमानंदको प्राप्त होते हैं ॥ 33 U m 

हे चित्तवत्ते | राजा अपनी सेनाको प्रथम युद्ध करनेकी रीतिको सिखाता 


2 एक मैदानमें अपनी फोंजको Pure आधी फौजको gimp तरफ मेज 
. है, 


"^ 


` देता है और आधी फौजको पश्चिमकी तरफ, भेज देता है । दोनों फोजें 


खाली बारूदके गोलोंको चछाती हुई आपसमें झूठी eset. करती हैं ॥ 
जो ठोक इस वातीको जानते हैं जो यह वारूदके झूठे गोले "चरते ह इनके 


[ «expen कुछमी हानि नहीं होती है । तो वह दोनों फौजेकि वीचे 
| qua करके दोनोंका तमाशा देखते हैं। न डरते हैं । और नमात l 
और जो लोक उन गोडोंको सच्चा जानते हैं वे डरते भी हैं और मागतेमी हैं 
E: यह तो दृष्टंत है । अब इसको दाष्टोन्तमें घटाते हैं । इस संसाररूपी Hae 


+ sm 
" 


DNE से दो राले पु EC 
संकल्प fumer रोचक मयानक भर्थवादरूपी Hs गोलोको पडे चळते हं | 
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(23) _ ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


जो कि अङ्ञानी जीत्र हैं, वह तो उन गोलोंकी आवाजको सुनकर डरते झी | ् 
हैं और भागते मी हैं और जो कि ज्ञानवान्‌ €, E उन XS ML * 
` आवाजश्ो सुनकर न डरते हैं न मागते हैं किंतु मैदानमे ही खडे रहते हैं और p 


. - 


sri तमाशेको देखते हं ॥ २३ Il be E 

. _ हे Rr | एक आदमीको एक पुरुषा सौ रुपया देना था, जव बई| 
मँगे तभी बह कहदे, मेरे पास इस काळमें रवैया नहीं है, जब्र मेरे पास हो 
efr d देऊंगा । एक दिन उसके लेनदारने तिसको पकड करके तंग किया | 
तब भी उसने तिसको रुपैया न दिया भोर mer मेरे पास नहीं है और रुपैया | 
उसके घएे रखा था, परन्तु देता नहीं था, तब तिस लेनदारने कहा यदि तुम | 
सौ गटा प्याजका खाजाओ तब इम तुमको रुपैया छोड R45 । उसने सौ गढा | 
व्याज खानेको मंजूर किया | जब खाने WU तब तिससे नहीं खाये गये किंतु | 
. eu बीस खाकरकेही रह गया । तिससे भोर नहीं खाये गये | दव उसने कहा V 
;  "wpgiga सौ छाल मिरचोंको खाढ़ेवो तो हम तुमको रेया छोड en | 
उसने मंजूर किया जब्र कि मिरचोंको बह खाने छगा तत्र तिससे सो >मिरें | 

खाये न गये शतु दस पांचही खाकर रह गया p फिए तिसने कहा Do सौ 
जूताकी मार सह ठेवो हम तुमको wa छोड देवैंगे । उसने मंजूर किया | 
. जब कि दस पांचही जूता छगे तमी चिल्लाने छगा सौ जूता भी उससे नहीँ | 
` _ सहागयां आंखिर हारकर तिप्तको रुपया देनाही पडा। गठे, cw, जूते सर| 
-तिसने सुफ्तमें खाये ॥ | | : 
` eg चित्तव्त्त | यह तो दृष्टांत है अब इसको दाषष्टातमें घटाते हैं । अज्ञानी 
` मूख संसारके दुःखों करके ges होकरके जब कि आत्मवित्‌ किसी महा- | 
 त्माके पास उपदेशके लिये जाता है, महात्मा यदि प्रथमही तिसको कह दे पू + 
| है तब वह किसी प्रकारसे भी नहीं मानता हे, जब कि पथम Ret A 
- अनेक देवतोंकी उपासना कराता है फिर अनेक प्रकारसे ब्रतोंको .करबाताह | 
` फिर अनेक तायोंमें तिसको फिराता हैं यही सब गठे स्थानापन्न तिसको खाते. || 
- परते हैं जव कि सब कुछ करके हार जाता है तत्र अंतमें महात्माकी कही हु पु 
— बातको मानता है। तात्पथ यह है प्रथम मूख सच्चे उपदेरिको नहीं मानतां द | | 
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जब कि इधर उधर भटककर हार जाता है, तब शाखे जूतोंको खाकर 

| ' इसको माननाही पडता है जो में ही ब्रह्म हू तत वह झांतिको प्राप्त होता है. 

` और इधर उघरकी मठकनासे छूटता, है | २४ ॥ 

हे Rugs | एक और दष्टांतको तुम gat M 
एक पुरुषका चित्त संसारसे जब बहुत उपरा इ भा तब तिसने अपनी 

zB कहा. हमारा चित्त गृहस्थाश्रमे नहीं छगता है हम अत्र संन्यासाश्रमको 

- अंगीकार की और गुहस्याश्रमका द्यागकरदवैंगे। ef तिसको बइतसा मना 

. किया परन्तु तिसने नहीं माना, जाकर एक महात्मासे - कहा - हमको" उपदेश 

| कीजिये , महात्मान उत्तम अधिकारी जानकर तिसको . महावाक्यका उपदेश 

| करके अपना चेळा बना लिया तिसने मनमें बिचार किया, महात्माने जो हमको 

उपदेश किया है इसमें तो muni द्वेर नहीं 'ऊगी है क्‍योंकि ज़रासी बात 

b इन्होंने वता दी है न माझम वेदोंमें क्या छिखा है । चडकर किसी पडित 

! दास थोडे काळतक पढना चाहिये मनमें ऐसा. विचार करके वह एक dier 

पास पढ़नेके छिये गया और पंडितसे कहा हमको भी कुछ पढाया कार 

इंडितने कहा हमारे पास जितने कि विद्यार्थी पढ़ते i एक २ काम हमारा 

सद विद्यार्थी करते हैं आपमी हमारा एक काम किया wi और विद्या पढ़ा 

` Xa तिसने भी मंजूर कर लिया और पंडितसे कहा आप हमको जो काम 

| aa हम उसको नित्य किया करेंगे । पे डितने कहा हमारी गैयाका कोई 

- जोवर पाथनेवाला नहीं है आप हमारी गैयाका गोबर निस पाय दिया कीजिय 

| उसने मंजूर करलिया । निसही पंडितर्जीकी गैयाका गोवर वह पाथा र और 

| Ger पढा करे ऋमसे वह पढने छगा। _ प्रथम व्याकरण, CC AR : 

[OR सांख्य,फिर योग,फिर मीशंसाको तिसने पढा इतनेमें बारह बरस व्यतीत 

E: होंगये जब वेदांतको उसने पढा तत्र सब चेदोंका सारभूत वहां बात जाय 

— fuer कि गुरुने प्रथमही तिसके प्रति बता दिया UD तम तिसने कहा 

` am तो बही सारभूत निकली जिसको कि, गुरे मेरेको पहले ही बता 

(था गोबरको हमने वारहबरस सुफ्तमें पाया । इसीपर एक महात्मान 


` बात 
| Bil 2 कहा EY 
सी कहा हैः 





| 
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(१४४) क्षानवराग्यप्रकाश । 


छोकाद्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं अन्यकोटिभेः । 
बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्म॑व नाऽपरः ॥ १ ॥ 

अर्द लोकसे हम उस वातीको कहते हैं जो वातो कि, करोड़ों gnum, 
कही है ब्र were और जगत मिथ्या हे और जीव जो है सो emen | 
_ हे दूसरा नहीं ॥ १ ॥ | 
हे जित्तवृत्त | उत्तम अधिकारीके लिये तो एक वाक््यही अळं है, मचय | 
अधिकारीकै वास्ते सब शास्त्र बने हैं । कनिष्ठ अधिकारीके प्रति शाक्षकी भी | 
कुछ नहीं चलती XA ॥ | 
हें चित्तवत्ते | एक और इ्टांतको तुम झुनोः- ——- sessi 
एक किसान अपने पकेहुए खेतको बहुतसे मजदूरोंसे कटवा रहा था| 
जत्र कि थोडासा दिन बाकी रहगया, तव किसानने मजदूरोंसे कहा जलदी २ | 
- काटो ऐसा नहो कि, संध्या होजाय p जितना डर हमको संघ्याका है ९ 
` इतना हमको सिंहका भी नहीँ दै। एंक अनाजके खेतमें सिह बैठा gar | 
किंसानकी वातांकों सुन रहा था सिंहने जाना संध्या कोई हमसे भी बळी 
जानवर है जो यह किसान हमारा डर तो . नहीं मानता - है और Um 
डर मानता है | इतनेमें दिन अस्त होगया किसान आर मजदूर सब 
अपने २ घरोंकों we गये । उसी ग्रामके धोबीका गधा उस दिन| 
कहीं माग गया था, अंबेरी रात्रिमें घोबी गधेको खोजता हुवा SH| 
कि, तिस खेतमें आया जहाँपर सिंह detur उसने जाना यह हमाग। 
गाही छिपकर, खेतमें बैठा हे दो छाठी धोबीने सिंही कमरमें दीं औ || 
गढेमें रस्सी बांधकर आगे घर लिया सिंहने जाना यह. वही संभ्या आगई | 
है, जिसका जिकर किसान दिनमें कररहाया सिंह wid साथ २ चढ़ | 
पडा सिंहने .जाना यदि बोदूंगा तब दो छाठी और कमरमें छगावेगा | 
- धोबीने घरमें छेजाकर तिसको खूँटेके साय बांधदिया जब्र एक पहर रारि || 
बाकी रही तब धोनीने सिंहपर'दो चार छादीको लाददिया और नदीकी | 
तरफ चळपडा आगे रास्तामें एक सिंह खडाथा उसने देखा यह सिंह होऋ | | 
धोत्रीकी ढादियोंको उठाये हुये चछा आता (है, इसमें क्या कारण है! || 
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| E zer सिंहसे पूछे तो तुम इसके बोझा ढोनेवाले uf बनेहों ? सिहने उस 
। ददे हुए सिंहसे पूंछा. तुम घोबीके गधे क्यों बनेहो उसने कहा बोलो मत 
: V यह संध्या बडी बळवान्‌ है हमको अपना गधा इसने बना feu, यदि तुम 
| ब्रोडोगे तो सन्ध्या पीछे २ चळी .आती है तुमको मी पकड्कर वह 
- अपना गधा बनाछेगी तुम जल्दी यहांसे भागजाबो ॥ तिस सिंहने कहा 
' अरे तू वडा qu है सम्ध्या कौन चीज है अन्वेरेका नाम सन्ध्या है सन्ध्या 
| कोई तुमसे बळी जानवर नहीं है, तुम्हारे संकस्पका रचा हुवा वह जानवर है ॥ 
` तुम इस सकसको दूर करके अपने स्वरूपका स्मरण करो | तुम तो सिंह हो ये 
तो सब तुम्हारे खाद्य हैं तुम्हारी आवाजको सुनकर ये सब माग जायगें | 
- सिंहको तिसके कहनेसे अपने creer स्मरण हो आया ज्योंही छादीको 
 फककर वह गरजा त्योंही घोबी घरकी तरफ मागा और सिंह वनमें चला 
` गया । हे चित्तवृत्ते | यह तो इृशंत है अत्र angie इसको घटातेह | यह जीव 
तों वास्तंवमें सिंह था fedt किसानके भयानक वचनरूपी सन्ध्याको सुन“ 
कर अज्ञानझूप्ी धोबीका यह गधा वनकर कमैरूपी ळादीको ढोने लगा जत्र 
कि सिंहरूपी आत्मवितू गुरुने इसको उपदेश किया तुम गधे नहीं हो किन्तु 
सिंह हो अथोत्‌ तुम पुण्य पापके कती मोक्ता. नहींहो, किन्तु असंग चैत= 
न्यध्वरूप हो, तमी अपने स्वरूपका इसको स्फुरण होआता है और बंधनसे 
। रहित होजाता हे ॥ २६ ॥ | 
| चित्तवृत्ति कहती है हे आता | जीव इश्वरकी उपाधियोंके त्यागमें कोई दष्टांत 
- तुमने नहीं कहा है, सो कहना चाहिये | विवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तइत्ते ! अब 
| इम तुमको उपाधियोंके त्याग करनेमें दष्टान्तको सुनाते हें:- | 
— — है चित्तज्त्ते | किसी ग्राममें दो माई-वनियां एक मकानमें रहते थे उन दोनों 
| माइयोंकी ज्लियें बडी लडाकीं थीं. जिस कालमें वे दोनों भाई अपने घरमें आते 
- थे उसी कालमें वह दोनों feni परस्पर लडाईको झुरू कर देती थी । दोनों 
| माइयोंकी आपसमें फूटकोही बनाये रखती थीं p किसी प्रकारसेभी उनको 
"Ret मिलने नहीं देतीथीं नित्यही कलह करती थीं । दोनों माइयोंने परस्पर 
Pis करके दोनों ख्ियोंको घरसे निकाल दिया तब दोनों भाई परस्पर एक 
0. १० 
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होगये और नित्यकी कलहं मी दूर दोगई pue dT दृष्टांतहै अब. दान 
इसको सुनो | जीव ईश्वर दोनों सगे भाई हैं जीवको ख्री efr 

री माया है वह दोनों परस्पर निब्यही छडती रहती हैं | इसीसे दोनोंका मे 
परस्पर नहीं होंताहे जब कि, अविद्या मायारूपी ख्नियांका त्याग करदिया जाता|. 
हे । तब दोनों परस्पर मिळजाते हैं अयोत्‌ दोनोंकी एकता होजाती है ॥ २७॥| 


हे चित्तके | इसी विषयपर एक और इष्टांत तुमको सुनाते हैं:- 


प्रयागराज तार्थमें बाप और बेटा दोनों ज्रान करनेफे लिये गये जब कि] 
दोनों ख़ान करचुके, तब बेटा वापर गंगाजीकी. STD खेलने | 
अथात्‌ बेटेने गंगाजीकी वाद्धका एक किला बनाया बाप कितनाही वेदेपे| 
` चर जानेके लिये कहताथा, परन्तु वेटाने बापकी वातोका ख्याळही न किया| 
^ एसे Wed वेटा छगा जो बापकी तरफ देखे भी नहीं । तब बापभी ळो|. 
खेळने याने वापने बेटेसे मी अधिक एक बड़ा भारी रेतीका किला qanm 
वेटेने देखा बापने तो हमसे भी मारी किला बनाया है, तुरन्तही वेटेने बापके 
किलेको गिरादिया बापने बेटेके किलेको गिरा दिया दोनों परस्पर मिल 
करके अपने चरको चले गये । यह तो दष्टांतहे अब इसको दाषष्टोन्तमें wen 
हैं । जीव बेटा है, ईश्वर वाप है । इश्वर वेदवाक्यों करके जीवको अपने घए | 
` जानेके. लिये बार २ उपदेश करता-है परन्तु जीव अपने खेळमें ऐसा ळगा है| 
जो बापके उपदेशको नहीं: सुनता है, जीवने अपने संकसका एक कि बनाय 
हे, वह किला इस तरहका है कि. यह मेरी जी है, यह मेरे पुत्र हैं, यह G4 | i 
धन है, यह मंदिर है, इस कामको आज मैंने करलिया है, इसको कळ करूंगा। 
ऐसे इढ किलोको बनाताही STET जाता है भोर इश्वररूपी पिताकी amm 
नहीं सुनता हे । जब ईखंररूपी पिताने देखा कि जीवरूपी पुत्र तो इस तरही | 
मेरी वातीको नहीं मानता है तबतक हम मी इसीकी तरह एक संकल्पके किठेको | 
बनावेंगे | तब ईश्वरने भी कमे उपासनाख्पी एक मारी किंछेको बनाया। ) 
जीवने ने देखा बापने तो मेरे किळेसे भी अपना बडा किला बनाया है। तब जत्र |. 
Rem बनाये इए किलेको तोड दिया. याने मिथ्या करदिया तब ईक्षणे | 
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द्वितीय किरण । ( १४७ / 


| जीवके बनाये हुए किछेको भी श्रुतिवाक्योंकरके मिथ्या कर दिया तब दोनों 
| जीव और इश्वर अपने शुद्धस्वरूपरूपी घरमें स्थित होगये, अर्थीत्‌ दोनों एकही 
y होगये॥ २८॥ 

हे चित्तवृत्ते ! इसी त्रिषयपर एक ओर भी छोकिक दृष्टांत तुमको सुनातेहं:- 
किसी नगरमें एक वनियां बडा गरीब रहता था, उसके एक लडका पैदा 
हुआ | जब कि,वह रूडका एक सालका हुआ तब वह बनियां गरीबीके दुःखके 
| ` मारे विदेशमें कमानेके लिये चछा गया । घूमता फिरता वह काशीजीमें जा 
' . निकला । वहांपर जातेही तिसका रोजगार जम गया भौर जव कि तिसको 
` काशीजीमें रहते दश या बारह बरस बीतगये तब तिसके पास बहुतसा घन 
जमा होगया | एक दिन तिसके मनमें आया इस घनमेंसे कुछ धन शुभ uum 
ळगाना चाहिये । उसने ऐसा विचार करके एक मंदिरका बनाना झुरू कर 
दिया भौर इधर पीछे तिसका छडका भी सयाना .होगया | उसने अपनी 















कह सुनाया | छड़केने मातासे कहा चलो उनको खोजें । माताकी भी सलाह 
होगई, वह दोनों मां dar विदेशमें निकळ पडे । खोजते २ वह काशीमें जा 
पहुँचे । एक मकानमें डेरा लगाकर छडकेने मातासे कहा हम मजदूरी करनेको 
जाते हैं, कुछ कमा छावेंगे तब रात्रिको भोजन बनेगा | माताकी आज्ञाको ठेकर 
रडका मजदूरी करनेको निकळा जहांपर धनियांका मंदिर वनता था, वहां पर 
जाकर वह लडका मी मजदूरोंमें काम करने लगा। बनियाँ जब -कि, मंदिर 
देखनेकों आया तब-उसने उस लडकेको नया जानकर USD तुम्हारा मकान 
कहॉपर है! और तुम कौन जाति हो १ भोर कैसे तुष यहॉपर काम करनेको 
आये ददो ! ळंडकेने शुरूसे अखीरतक सव अपना हाळ बनियाँको कह सुनाया 
| त्तव बनियांने जानळिया यह मेराही लडका है, उसकी मांको बुछाकर घरके 
| भीतर भेज दिया और लडकेको स्नान कराकर सुन्दर वल्लोंको पहराकर अपनी 
) गदीपर बैठाकर अपना सब धन तिसको सौंप दिया । बाप बेटा दोनों मिल- 





( १४८) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


` सपने पताकी खोज करता है, तब अवश्यही अपने पितासे जा मिडता है झै | 
पिता मी तबःइसको अपना सब देदेता है ।  तांत्पये यह है इस कायारूपी | 
काशीपुरीके भीतर पितारूपी परमेश्वर रहता है, जबतक जीव बाहर तिसको ) | 
खोजता है. तबतक पितासे नहीं मिळता है जब इस . कायारूपी पुरीके भीतर | | 
खोजता है, तब अपने पितासे जा मिळता है । और पिता भी तिसको अपना |. 
.. सब धनरूपी जो कि महान्‌ सुख है अर्थात्‌ मोक्षरूपी नित्य सुखको जीवके | 
प्रति देदेताहै॥ ९९॥ | | है 
हे Reged ! इसी विषयमें एक और दृष्टांतको तुम सुनोः- 
. एक अन्धा और दूसरा आंखोंबाळा दोनों मिलकर रास्तामें चले जाते थे, | 
adus पूवकी तरफसे आँघी उठी. भौर. ऐसा . गरदा उडने लगा जो| 
समीपकी वस्तु भी नहीं दीखती थी उन दोनोंकी आंखोंमें मिट्टी भरगई | 
थोडी देरमें जब.कि, आधी geni, तब दोनोंने आंखोंको झाड दिया |. 
ems आंखोंते मिट्टीको निषाळ . दिया ws आंखवालेको तो दीखने छग / 
गया; परन्तु भन्येको मिंट्टीके निकालने पर भी न दिखाई दिया हे चिततवृतते! | 
) यह तो दृष्टांत है अब दार्टातमें इसको सुनों। | 
- ami तो आँखोंवाछा है क्योंकि तिसको wx . एकही आत्मा दीखता है 
sik अज्ञानी अंधा है, क्योंकि: तिसको wu आत्मा नहीं दीखता है किंत क्‍ क्‍ 
` rep करके परिच्छिन्न आत्माको वह जानता- है, इसीसे वह अंधा है: । जब | 
= कि क्रोधरूपी आपी आती है तव दोनोंकी आंखोंमे- अविचाररूपी मिट्टी तिस |. 
कालमें भरजाती है क्रोधरूपी आँधीके हटजानेके पीछे ज्ञानी तो विचारके || 
वलसे अविचाररूपी मिद्दीको तुरंतही निकाह देता है । उसको तो फिर उसी | 
तरह सवेत्र एकही ऑत्मा दिखाई पडने ळग जाता है। इसीसे तिसका राग- | 
QW फिर किसीसे भी नहीं रहता है और अज्ञानीको क्रोधरूपी आँधीके हट- | 
` जानेपर भी सवैत्र आत्मा नहीं दीखता है क्योंकि विचाररूपी तिसकी आँखें || 
. नहीं हैं, इस ठिये तिसकी आँखोंमें अविचाररूपी मिट्टी कुछ न कुछ रहही $ 
' जाती है, इतनाही ज्ञानी अज्ञानीका फरक है । ज्ञानवानके क्रोधादिक पानी-' ||| 
' बर लीक है, अज्ञानीके gerer लीक है, इसीसे ज्ञानवान्‌ सदैवकाळ, आननद 
रहता दे । अज्ञानी दुःखमें रहता है॥ ३०॥ 





P. 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय किरण ! 2 (१४९) 


- Bass कहती है, हे विवेकाश्रम | आपने पीछे कहा कि, _ शानबान 
| अपनेको अकर्ता अमोक्ता मानता है और ज्ञानहीम अपनेको कता, मोक्ता 
मानला है, ऐसा तो संसारमें देखनेमें नहीं भाता है । क्योंकि बिना कतो 
| भोक्ता माननेसे व्यवहार चछही नहीं सत्ता हे, tix फिर व्यवहारको करनेवाला 
- ज्ञानी भकत्ती कैसे हो सक्ता है £. | 
- विवेकाश्रम चित्तदृत्तिके प्रति कहते हैं, व्यवहारको करता हुआ भी ज्ञानवान्‌ 
` अकता ही होता हेः, क्योंकि वह अपनी खुशीसे नहीं करता है | इसीमें एक 
- दष्टांतको कहते हैँ: s > 
एक राजा अपने मंत्रीको साथ लेकर बनमें ` सिकारको गया, शिकार 
खेळते २ राजाको प्यास ळगी तत्र राजाने मंत्रीसे कहा . कहींसे पानीको 
| गावो । we इधर उधर देखा तो ग्रामकी तरफसे एक आदमी 
। नळा आता था, उस आदमीसे मंत्रीने लोटा देकर कहा जल्दी पानी लेआ 
/ जह छोटा ठेकर ग्रामकी तरफ पानी ठेनेकोःजब चछा वजीरको जगको तरफ | 
| दोपहरकी धूंपसे ep चमकता दीखता था, उसने जाना यह पानीका नदी N 
'चळ रही है, वजीरने उससे कहा वो सामने पानी दाखता हे तुम दूसरी तरफ . ` ` 
क्यों जाते हो ! उसमे कहा वह पानी नहीं है, पानीका कुवा ग्राममें है; हम ` | 
| ग्रासे पानीको छाते हैं | वजीरने' कहा तुम झुँठ बोलते हो हमको पानी 
दीखता है, तुम हमको धोखा देकर मागना चाहते. हो | ऐसा कहकर वजीरने : 
जार पांच कोडे तिसको ळगादिये तब वह उधरकोही चछा; जिधरको झुग- 
तुष्णाका जल तिसको दीखता था उसने विचार किया यदि नहीं जाऊंगा 
! तो चार कोडे और लगावेगा | हे चित्तइत्ते | यह तो दृशंत है । अब दा्ा- 
। ` तमें इसको सुनिये । ज्ञानवानने संसारके मोगोंको शगतृष्णाके तुल्य जानकर 
¦ व्यागदिया है और उनकी तरफ नहीं मी जाता है, तबमी. sese 
- कोडा तिसको उधर भोगोंकी तरफही भेजता है न जाय तो और कोडे ` 
छते Eq तात्पर्ये यह है ज्ञानवानकों मोगोंकी इच्छा नहा भी है, तब मी 
| प्रारब्धरंपी कम जबरदस्ती इसको मोगोंको भुगाता है और प्रारब्धनेही इसके 
mW बना रश्खा है, वास्तवसे इसकी दष्टिम शरीरमी नहीं है, किंतु ज्ञान- 
चानके शरीरका योगद्षेममी प्रारव्ध कमेही करता है ॥ ३१ d 
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(१५० ) ज्ञानवैराग्वप्रकाश । 


चित्तवृत्ति कहती है, दे विवेकाश्रम | आपने कहा है जीवात्मा और इश्चरा- | 

` wm Ne नहीं है, किंतु दोनों एकही हैं, तब फिर ईश्वरमें जो सर्वज्ञतादिक | ` 
गुण. हें, वह जीवमें क्यों नहीं हैं? आत्मा तो दोनोंमें एकही है । विेकाभ्रप्न /” 
कहते हैं, हे चित्तदृत्ते !. इसमंमी हम तुमको एक दृष्टांत सुनाकर विरोधको | 

- हटाकर दिखाते हैं:-- । 

किसी नगरके बाहर एक महात्मा जंगलमें रहतेथे एक 'दिन एक qu | 

जाकर उनसे यही सवाळ किया कि आप लोक कहते हैं, जीवात्मा और |. 

इश्वरात्मामें मेद्‌ नहीं है,किन्तु दोनोंमें एकही आत्माका है | तब फिर इरतररात्मामे | 

जो कि सर्वेज्ञतादिक गुण हैं वे जीवात्मामें क्यों नहीं हैं? महात्माने कहा | 

हमको प्यास लगी है, औरं गंगाजळको हीं हम पीते हैं और गंगाजी हमारी... 

. कुटीसेदूर दो कोसके फासले पर हैं । प्रथम तुम जाकर हमारी तूंबडीमे | 

है . गाजलको गंगाजीसे भरळावो मगर गंगाजळको ही छाना कूपके जछको न £ 

| काना जव कि हम गंगाजळको पान कर ठेवैंगे, तब फिर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर 

⁄ देंेंगे। वह महात्माको तूंबडी लेकर गंगाजीसे जळ भरछाया और eren 

` आगतिसने तूंबडीको धर दिया और महात्मासे कहा लीजिये गंगाजळको मैं 

लाया हू | महात्मा तूंबडीके जळको देखकर कहने लगे यह तो गंगाजळ नहीं |. 

- है, उसने कहा महाराज ! यह गंगाजळही है महात्माने कहा हम कैसे विश्वास |. 

करें ? जो यह गंगाजळी है ।.वह कसमें खाने लगा कि, यह गंगाजळ्ही | 

€ । महात्माने कहा तुम तो सच कहते हो परन्तु गंगाजीमें तो पचासों a | 

` चळती है हजारों मछलियें रहती हैं छाखों मनुष्य तिसमें स्नान करते रहते हैं || 

सैकडों पर्वत और omg तथा नगर और ग्राम तिसके किनारेपर रहते हैं | 

उनमेंसे तो इसमें एक मी नहीं दीखता है,तब हम कैसे जानकें nag de [ 

` जळही है।उसने कहा महाराज|वह बडा भारी गंगाजीका प्रवाह है. जिसके क्रि | 

` SH हजारों नगर और पर्वतादिक हैं, यह थोडासा उसी प्रवाहका हिस्सा 

x: है, इसमें वह सब्ब कैसे रहसक्ते हैं ? सारांश यह है कि, गंगाजळ होनेमें तो 

ow mH संदेह नहीं है p क्योंकि, जो "Hd उसमें है, सोई इसमें भी दै 

महात्मने कहा इसीतरह तू जीवात्मा और $श्वरात्मामें भी घटाले | जीवात्माकी 
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द्वितीय किरण ( १५१ ) 


(m 


- 
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| उपाधि जो अंतःकरण है, वह छोटीसी उपाधि है, ईश्वरात्माकी उपाधि जो 


[ राया है वह सारे ब्रह्मांडमें फैली हुई दै । इसीवास्ते इश्वरात्मा्मे स्वेज्ञतादिक 
धर्म रहते हैं, जीवात्मामें नहीं रहते हैं । परन्तु सुखरूपता दोनोंमें बराबरही 

| दोर नित्यत्व चेतनत्वादिकमी धर्म दोनोंमें बराबरंही हैं। इसीसे सिद्ध होता e 
| कि, जीवात्मा और इश्वरात्माका विछकुछ मेद नहीं है | ३९ ॥ 

| चिततवत्ति कहती है, ईश्वरात्मा और जीवात्मा यदि दोनों विद्यमान है, तब 
इन नेत्रोंसे क्यों. नहीं दीखते हैं, जो बस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती हे, उसका सत्य- 
| तामं क्या प्रमाण है १ विवेकाश्रम É, हम एक इशंतको देकर इस वातोके 

| उत्तरको फहते हैः- — >> Ars 

| इेचिततवृते | | किसी नगरके वाइर वनमें एक महात्मा रहते थे उनके पास 

` जाकर एक मूर्ख पुरुषने इसी प्रश्नको किया । तब महात्माने उसको SU 
वाक्यों और युक्तियोंसे बहुत समझाया; तव भी वह मूख न समझा dud 
हठ किया हमको इन नेत्रोंसे दोनोंको दिखळा देवो । महात्माने एक मिद 
देहेको उठाकर तिसके शिरमें मारा तिसा शिर फटगया भीर वह रोता रोता à 
राजाके पास. फिरयादी गया और राजासे तिसने जाकर . कहा मेने फलाने 
महात्मासे ऐसा सवाळ किया और उन्होंने जवाबके बदलेमें मेरा शिर फोड 
दिया, अब मेरेको ऐसा दर्द होता है जो «Rs मारे मेरे प्राण निक जाते हैं । 
राजाने सिपाहीको भेजकर उन महात्माको बुलाया और कहा आपने इसका शिर 
क्यों फोड दिया है! महात्माने कहा हमने इसके सवाळका जवाब दिया है यह 
जो आपके पास फिर्यादी आया है सो क्यों आया दै! उसने कहा इसके | 
Rud दर्द होता है तिसीसे यह फिस्यादी आया है । महापमाने कहा जैसे द्दे 
- होता हे और दीखता नहीं हे, तैसे जीवात्मा और इैंघरात्मा विद्यमान है NUS 
[ der नहीं हैं। हमको यह अपने देको नेंत्रोंसे दिखादे तब हम मी इसके 
| प्रति आत्माको नेत्रोंसे दिखा देखेंगे । जैसे दर्द है मी il नहीं 
{ दोदता है तैसे आत्मा मी है और नेत्रों करके नही दीखता है। राजाने कहा 


` L^ uS 


हे 
? 
/ 











ठोक है महात्मा अपने आसनपर चढ़े आये, हे चित्तव ! यही तुम्हारे Gt 
कामी उत्तर AS ॥ ३०8 
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(१७६२)... ज्ञानवेराग्यप्रकाश। 


चित्तवृत्ति कहती DE आता. ! जो छोक वैराश्यपूषेक eua | 
त्याग करके संन्यासाश्रममें होजाते हैं, वे पहले घरके प्रंपंघको त्याग करके |. 
फिर संन्यासाश्रममें जाकर उससे भी अधिक प्रपंचको ज्यों फैलाते हैं ? इसका )! 
क्या कारण है १ विवेकाश्रम कहते हें उनको पहले मन्द ogg |. 
हुआ था मन्द वैराग्य असस काळतक रहता है फिर नष्ट होजाता है। | 
जब कि ज्लीको छडका पैदा होने छगता है, ,तंब उस कालमें उसको qq | | 
केश होता है त्रिसकाढमें वह कहती है कि, फिर पतिके पास नहीं जाऊंगी। |. 
जब कि, कुछ दिन बीत जाते हैं तब वह दुःख भूछ जाती है फिर वह qe | 
यांस जाती है।. ; 
` इसीप्रकार जब किसी पुरुषको किसी तरहका घरकाय्योँसे या धनादिकोंके | 
नष्ट होजानेसे दुःख प्राप्त होता है, तब वह गृहस्थाश्रमको. किसी मद वैराग्यमें || 
त्याग देता है कुछ दिन बीते जब कि, दुःख भूल जाता है और धनादि- v 
mmi. तिसको प्राप्ति होने छगती है, तब वह सन्यासाश्रममें ही फिर मटादि- ध 
कोंको बांधकर गृहस्थाश्रम बना लेता है | क्योंकि, तिसका बह मन्द due | 
मी: जाता रहता है, जैसे वै्णवको मांससे बडा तिरस्कार रहता है कमी UD: 
प्नमें मी तिसका मन मांसकी तरफ नहीं जाता हे, ऐसा जबं कि, ज्ञी घना- | 
दिकोंसे जिंसक्रो वैराग्य होजाता.है वह फिर त्यागे इए प्रपंचकी रचनाको |. 
नहीं कस्ता है, इसीमें एक दष्टांतको कहते हैं:-- | | 
हैं चित्ततत्ते|ईरान देशमें किसान छोक घोडोंको पाळते हैं, याने चार २सौ | 
पांच २ सौ घोडियोंके गोछोंको वह रखते हैं। जब कि, वह घोडियें adiu |. 
उत्पन्न करती हैं, तब वह किसान लोक जंगलमें एक किलेको बनाते हैं। | 
गिरदे तिसके तीन खाइयोंकों खोददेते हैं, उस किलेमें नये उत्पन्न हुए घोडि 
dH बचोंकों रखकर मीतर जानेके रास्ताको मी बन्द कर देते हैं भौर ऊपरके |. 
रात्तासे बचोंको मसाळा वगैरह खिंलाकर पाळते हैं और उस जंगढमें तिस }. 
किलेके समीप किसी प्रकारके शब्दकों भी वह नहीं होने देते हैं जब कि वह || 
बचे एक सांडके होजाते है, तब एक दिन वे किसान छोग एक dus? | 
जाकर तिस किलेके समीय चलाते हैं, तिस तोपंकी आवाजको सुनकर 56 | | 


- 
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t द्वितीय क्रिण। . ` (१५३) 


Feds बच्चे कूदने छगते हैं, कोई तो तीनों खाइयोंको फाँदकर जंगळको 
| दौड जाते हैं. कोई दो खाइयोंकों फॉँदकर तीससीमें फैंस जाते हैं, कोई एक 
` खाइँको कूदकर quu फँस जाते हैं, कोई एकमें ही गिरकर फस जाते & 
` कोई उसी जगहमें फड फडाकर रहजाते हैं। हे चित्तइंत | यह तो दृष्टांत 
` इ, इसको दार््टातमें घटाते हैं p गृहस्थाश्रमरूपी एक किंळा है तिसमें जीवरूपी 
| . घोडियोंके बच्चे सब फँसे हैं, जिसकाळमें कोई विरक्त महात्मा आकर वैराग्य 
रूपी तोपको चलाता है, तिस काछमें जो कि, तीन्रतर बैराग्यवान्‌ होते हैं 
बे तीनों खाइयोंको कूदकर निऋल जाते हैं | प्रथम खाई तो क्षी पुत्रादिकोंका 
सोहरूप है दूसरी खांड बणोमिमान है, तीसरी खाई आअमामिमान है । सो 
तीन्रतर वैराग्यवाले इन तीनों खाइयोंको कूद जाते हें अथोत्‌ epa 
मोहको त्यागकर फिर वर्णाश्रमके अभिमानको त्यागकर जीतन्युक्त होकर 
विचरते हैं, वे फिर दूसरे प्रपंचक्री रचना किसी प्रकारसे भी नहीं करते ह 
और ज़िनको तीन्रवैराग्य होता है, वे प्रयमकी दो खाइयोंको कूदकर तीसरी 
आश्रव अभिमानखूपी खाईमें फँस जाते हैं । हम संन्यासी हैं, इम दण्डी हैं, 
इम सबसे उत्तम हैं, हमारे तुस्य दूसरा कौन हे, बह मोक्षकर अधिकारी नहीं होते - 
हैं | क्योंकि उनका मिथ्या आश्रममें अभिमान बना है और मन्द वेराग्यवान्‌ 
ग्रथसवाळी खाईँको कूदकर अथोत्‌ wt पत्रादिकोंमें मोहको त्याग करके 
दूसरी वर्णामिमानरूपी जो खाई है, चेछे मठादिक तिनमें फैँस जाते हैं. वह 
भी मोक्षके और ज्ञानक्े अत्रिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि एक गहस्थाश्रमर्पी 
खाईसे Rune दूसरी खाईमें अथोत्‌ नये प्रपं चको रचनाको करने ळग जाते है 
और जो अतिमंद वैराग्यवान्‌ हैं वे घरको छोडकर ग्रामके बाहर रहकर सत 
- ap अपमा घरकर सुपेद वल्नोंको और शिखा सून्नक्ो भी रखकर कथा: वात्ता 

| E. बांचकर अपने घरकी और अपनी पाछनाको करते हैं वह मी ज्ञानके अधिकारी 

| am हैं । क्योंकि उनका दास्मिक व्यवहार है, इस प्रकारके मनुष्य पाचर 

| दशमे बहुत हैं और चौथे Weg पुरुष हैं, जो कि; वैराग्यकी वातोंको सुन 

wá दो घडी वाहे वाहें हाय २ करके रहजाते हैं, उनसे तो वैश्य दूर. 
, मांग जाता है॥ ३४ ॥ ` क्‍ 
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(१५४) _ ज्ञानवेराग्यमकाश । 





` स्चत्तवत्ति कहती है, हे विवेकाश्रम | सशुचयवादी कहता हे कमे भर 
` ज्ञान दोनोंको इकड: करनेसे मुक्ति होती है | और: वेदांती कहता है केव 
"gm ही मुक्ति होती है सो दोनोमेंसे किसका कथन ठीक है १ विमेकाश्रम 
हैं हे Paw | कम और ज्ञानका समुचय नहीं होसक्ता है । जिसको 
ऐसा अभिमान है, में इस कमका कती हूँ, में इस कमको करके इसके फलको 
| भोगंगा उसी पुरुषका कर्मोमें भधिकार 3 और जिस पुरुषको ऐसा अभिमान | 
नहीं है किन्तु जिन पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि है करि न हम कमेके कता हैं न हम तिसके | 
फलके मोक्ता हैं किंतु हम असंग सब्रिदानन्द स्वरूप हैं, उन्हीं पुरुषोंका ज्ञान | 
और मोक्षमें अधिकार है। दोनों विरोधी एक जगहमें नही रहसक्ते हैं । gd | 
एक दृष्टांत तुमको हम सुनाते हैं:- | 
एक जाटकी दो छडकी-थीं, एक लडकीकी शादी किसानके साथ इई | 
j . थी और दूसरी छडकीकी शादी कुम्हारके साथ हुईं थी । जब कि, छडकियोंकी /- 
| amr इए बहुत दिन गुजर गये, तब एक दिन जाटसे wt कहा बहुत | 
” दिन हुए छडकियोंका कोई खत पत्र नहीं आया तुम जाकर उनके आनंद | 
मंगळकी खबर लाओ । जाट घरसे निकलकर उस ग्राममें गया, जहांपर कि, | 
दोनों छडकियें वित्राही गईं थी । पहले वह किसानके घरमें जाकर ऊडकीसे | 
— मिछा और हाळू चाळ पूंछा, छडकीने कहा बापू wed बीज फेंका है आर | 
` बांदल्भी-घिरा है । यदि वर्षो न हुई तब तो gm उजड जायँगे । क्योंकि | 
धानका बीज सब जुढजायगा भौर जो वर्षा हो जायगी तश्र तो हम बस | 
' जायेगे । फिर दूसरी कुम्हारके घरवाली छड़कीके पास गया भोर जाटने der | 
बची सुख uiam खबर कहो | उसने कहा «rg ओर तो सत्र अच्छा हे हमने | - 
 -बतेनोंका आवाँ छगाया है और आजही तिसको आग दी है, इधरसे हमने 
 आवांको आग दी हे, उधरसे बादळ घिरकर आया है यदि वर्षां हो जायगी | 
तन तो इम उजड जायँगे क्‍योंकि कच्चे बर्तन सब गळजायँगे। जो वषा नहीं # 
' होगी तब तो हम बस जायेगे, क्योंकि बतेन हमारे सव _पकजायँगे । जाट | 
. दोनों लडकियोंके हाळको पूंछकर जत्र अपने Sul आया तत्र. f जाटपे 
छा लडकियोंके हाळको सुनाओ | जाटने कहा या तो किसान उजडेगा। 





| 
| 
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; या कुम्हार उजडेगा | दोनोंमेंसे एक तो जरूर उजडेगा यही सब हाळ कह 
' दुनाया । हे femp ! यह तो दृष्टांत है, अब इसको दाष्टान्तमें WERDE 
| अन्तःकरणरूपी जाट है, तिसकी जो वृत्तियें हैं mger अकतेत्व वही तिसकी 
दो छडकियें हैं । यदि त्रह्माकार इत्ति उत्पन्न होजायगी तब कतेत्व भोक्तत्वरूप 
वृत्ति उजड जायगी और जो. दूसरी अहमाकार कतृत्व मोक्तत्वरूप बृत्ति उत्पन्न 
होजायगी तब तो त्रह्माकारवाली नहीं होगी । दोनों दृत्तियें परस्पर बिरोधी ' 
हें । इसलिये दोनोंमें एकही होगी दूसरी नहीं होगी, तब समुचय कैसे होसक्ता 
| हें ? किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है | हे चित्तवृत्ते ! जेसे कोई अनजान वाळक 
नशा खानेबाछैकी संगतसे नशा खाने लगजाता है और जब पूरा नशाबाज 
होजाता 2, तब दुःखको उठाता है, फिर जब कि तिसको किसी अच्छा 
` संगत होजाती है, तब वह नरोको छोडकर अच्छा बनकर ढुःखसे छूटजाता R 
४ तैसे आत्मामी निधोमिक है । जैसी संगत इस जीवको होजाती है वैसाही यह 
| अपनेको मानने छगजाता है, भेदवादीकी संगत होनेसे भेदवादी अमंदवादीका 
| 





संगत होनेसे अमेदबादी होजाता है । आत्मा असंग है, सब धमे आस्मामे 
कस्मित हैं आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वरूप है AA ॥ 

हे fuu ! एक भौर छोकिक दृ्टांतको तुम सुनोः- 

एक लडका सात आठ बरसका अपने मुहलामें खेळता था अपने खछ- 
मेंही लडका चिल्लाने लगा, उस genui मकान बहुत ऊंचे X उसकी 
आवाजसे टक्कर खाकर गूँज उठे राब आगेसेभी चिछानेका प्रतिध्वनिरूप 
॥ शब्द हुवा रूडकेने जाना कोई मेरी नकळ करता है । छडकेने पूंछा तू कोन हे 
| _ आगेसे मी शब्द हुआ तू कौन है लडकेने कहा में तुमको मारूंगा .उघरसेमी. 
T आवाज आई मैं gue Wer ळडकेने तिसको गाळी दी, आगेसे मी गालीकी 
- आवाज आई, तब छडकेने अपनी मातासे जाकर कहा कोई आदमी मेरेको 
) िढाता है, परन्तु दिखाई नहीं देता है। माताने कहा बेटा | दूसरे Hes 
` इस वक्त कोई मी तुमको faepe नध है | जब कि, तुस आवाज 
करते हो तब तुम्हारी आवाज टक्कर खाकर गँजती है | तुम जानते हो कोई 
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'नुमकों. चिढानेबाळा नहीं. है, तुम अप्रने इस मयको दूर :करो । माते | 
उपदेशसे लडेका डर जाता रहा । हे चित्तवृत्ते | यह तो दृष्टांत है m: 
इसको दाष्टांतमें युनो । इस जीत्रके बिना दूसरा कोई मी इसको भय देने, ly 
वाला नहीं हे इस जीवका सकल्यही इसको मय देता à अपने सकते । क्‍ 
यह जीव नरक स्वगादिकोकी कल्पना करता है, फिर उनका प्राप्तिके लिये | 
काकी कल्पना करता है | फिर फोंकी कल्पना करताहे,आपही कती मोक्ता | 
बनकर कमोंके धक्कोको भोगता है | जैसे मकडी अपने med तार निक्षा | 
लकार आपही तिसके साथ क्रीडा करती है। जैसे बालक अपने परछांहीको | 
देखकर आपही डरता है, तैसे जीवमी अपने संकस्पोंको करके आपही उनसे | 
मयको प्राप्त होता हे अपने स्वरूपसे भूळकरही जीत्र दुःखको पाता है (| 
इसीपर एक कविनेमी कहा है:- | 
सवेधा-रम्यो सब ब्रझ नशी कछु अम तू जान न रम जो afi मरे हैं॥ | 
श्कोहि राम झठी धूमधाम नहीं कोई काम तु काहि डरे हैं | ब्रह्म सो छाग | 
"As त्याग स्वरूपमें जाग दया क्यों जरे हैं कहे रामदयाळ नहीं कोऊ काढ | 
तू आप समाली जो बेग तरे हैं || १॥ : दु 
हे चित्तवत्त ! जीव अपने अज्ञान करकेही भयको प्राप्त होता है, aq । 
. इसको मय किसीका नहीं है, जब कि मन दूसरेकी कल्पना करता है तभी मम | 
खडा होता है || देंवीमागवते:- | 
देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप । 
मन एव मनुष्याणां कारण बंघमोक्षयोः॥ १॥ 
है परंतप [बंध सोक्षमें देह और जीवात्मा तथा इंद्रिये ये सबभी कारण | 
नहीं हैं, किन्तु मनुष्योंका मनही काएण है॥ .१ ॥ 
शुद्धो सक्तः सदैवात्मा. नेव बध्येत कर्हिचित्‌ । 
' वंधमोक्षो मनःसस्थो तस्मिञ्छान्ते प्रशाम्यतः ॥ २॥ | 
Sell सदैवकाळ झुदध है, मुक्त है, किसी प्रकारसेमी वह बंधायमान नही | 
` होता है, बंध भौर मोक्ष मनसैही स्थित रहते हैं अथोत्‌ मनका संकत्पमात्र दै, || 
- अनके शांत होनेपर वहमी शान्त होजाते हैं ॥ २ || 


- 
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गर्नामिन्नसुदासीनो भेदाः सवे मनागताः 

एकात्मत्वे कथं भेदः संभवेदंद्वैतद्शनात्‌॥ ३ ॥ 
शत्र, मित्र और उदासीनता ये wd मेद.मनमेंही हें एक आत्माके मिश्च 
होनेसे फिर भेद कैसे होसक्ता है, किंतु कदापि नहीं होसक्ता है भेद तो ईत- 
दर्शनही से होता है AR | 

हे चित्तवत्ते | एक और लोकिक दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:- 

किसी नगरमें एक वनियां बडा धनिक रहताथा,रात्रिके समय तिसकी e 
| एक लोटा जळका मरकर तिसके सोनेके पछंगफे नीचे धर. देतीथी सवर 
| बनियां जब झाडे जाता था तब तिस ळोटेको शौच करनेके लिये लेजाताथा? 
| दीपमालिका आनेका दिन जब कि नजदीक आगया तब तिस बनियांकी लडकीने 
| gm गेरूको रगडकर पानी मिलाकर भर दिया ओर तिस climb वापके 
| ` पढंगके नीचे घर दिया। सवेरे अंपेरेमें वही गेरूबाळा छोटा बनियांके हाथमें आ- 
. गया बनिमांने जंगल फिरकर तिस छोटेसे जत्र कि, शौच किया तब वह: पृथि- 
 `वी सब गेरूके रंगसे लाळ होगई | बनियांने जाना यह सव खून पाखानेके 
* रास्तेसे हमारे मीतरसे गिरा है, वनियां ui आकर खाटपर गिरपडा' ओर 
eia तितने कहा आज में मरूंगा क्योंकि मेरे पेटसे पाखानेके रास्तासे बहु- 
तसा खून गिरा है, जब्दी कुछ तू मुझसे दान पुण्य करा। खी रोने लगी 
बनीयांने कह अब रोनेका समय नहीं है जल्दी एक गोको मंगाकर दान 
— करावो और कुछ अन्न वगैराभी मैंगाकर दान करावो | wl सव वस्तुओंफे 
- Sí फिकरमें हुई और बनिय़ांभी धीरे २ सुस्त होने छगे gud e 
! यांकी छडकीने पछंगके नीचे जब कि Cre छोटेको खोजा और लोटा 
i तिसको नहीँ मिछा छोटाके न मिळनेसे वह छडकी रोने ळगी । वापने पूछा 
| क्यों रोती है उसने कहा मैंने Je घोलकर छोटेमें आपके पढंगके - 













CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


(१५८) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश i 





` Reg गेरूका रंग था मेरेको अम खूनका होगया था, अब बह अम मे |. 
' जातारहाहे। हे चित्ते ! यह तो दृष्टांत है अब दाष्टान्तमें gna | 
सुनो । अनादि अज्ञानके सम्बंधसे इस जीवको अपने स्वरूपमें an 
होरहा हे, तिसी अम करके यह जीव अजर आत्मामे जन्म मरणाहि- | 
`` जक्नो मान रहा है जब आप्तवक्ताके उपदेश करके इसका अम दूर होजाता है 
तब यह अपनेको अजर अमर मानते छगजाता है तब जन्म .मरणसे रहित | 
होजाता à li ३७ U ले 
` हे चित्तते || एक और vifum दष्टांतको तुम सुनोः- ` 
- एक राजाने दो नौकरोंको विदेशमें किसी कामके, लिये मेजा जब कि बुछ | 
दिन वीतगये और उनका कोईमी खत पत्र न आया तब राजाने दोनों नौक-| 
 शेंकी-तरफ दो इकमनामे लिखे और fear इनको पूज्य करके मानना. | बहु| 
दोनों परवाने दोनों:नौकरोंके पास जब-कि पहुँचे उन दोनोंमेंसे एकने तो जो | 
` परवानेमें करनेको लिखा था त्रिस कामको करके परवानेको फेंक दिया, दूसरेने ' 
जो लिखा था उसको..तो न देखा किन्तु परवानेको चौक्ीपर धरकर तिसकी 
धूप दीपसे नित्य पूजा करने छगा । जिसने लिखेहुए कामको करके परवा-| 
नेको फेंक दिया था, राजा उसपर तो बडे प्रसन्न इए ओर तिसको राजारे *. 
मारी द्रजामी दिया भीर जो परवानेको चौकीपर . घर कर केवळ WS 
करता रहा था, तिसपर राजा नाराज इए और तिसको निकाल भी दिया।| 
हे Rue ! यह तो इष्टांत है, अब दार्टातमें सुनो | वेद शात्ररूपी qum 
याने इकमनामे ईश्वरके भेजे हुए हैं,जो पुरुष उनपर अमळ करता है अथात्‌जो |. 
कुछ उनमें लिखा है उसको धारण करता है, उसपर तो ईश्वर प्रसन्न होता है| 
भौर उसको मोक्ष देता है । जो कि उनमें लछिखेको घारण नहीं करता दै, |. 
' किन्तु चौकौपर घरकर दूय दीपादिंकोंसे आरती करता है उनके आगे घणटों्र |. 
हिठाता है, उसपर Pew नाराज होकर उसको जन्मोंकी परम्पराको देता है| || 
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` ` इसीपर पंचदशीकारने भी लिखा है:- E 
e. p EY 4 : — ^. वी विचार्य्य . 
ग्रन्ञधमभ्यस्य मेधावी विचार्य्य च पुनः पुनः । 


पलालमिव धान्यार्थी त्यजेइग्रन्थमरोषतः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयकिरिण (१५९ / 


t बुद्विमान्‌ पुरुष प्रथम ग्रन्थोंका अभ्यास करे, फिर शुनः २ उनका ` 
चार करके धारण करे, फिर जैसे धान्यका अर्थी पुरुष घान्यको ग्रहण 
5. करके पलालीका त्याग करदेता है इसी प्रकार यह भी संएण ग्रन्थोंका फि 
- त्याग करदेषे॥ १ ॥ 
हे चित्तवृत्त | केवळ ced बाँचनेसे आत्मबोध नहीं होता हैं किन्तु 
_ धारण करनेसे होता है॥ ३८॥ | 
| . हे Rp ! इसी .विषयपर तुम्हारेको एक और दष्टांत gat हैं-एक 
| www diui जाने छगा तब तिसने विचार किया यदि द्ृब्यकों साथ 
छेजायँगे तब तो रास्तामें चोरॉका मय हे, कहीं ळूटेही जायँगे तब क्या 
रंगे । हुंडी लिखवाकर छेजायँ तब अच्छा होगा, वहांपर जाकर शाहकी 
 दूकानसे रुपैया SSH तिस आदमीने इंडी छिखबा ळी. एक दूसरा भी तिसके 
साथ तीथोमें चळा उसने मी इुडी लिखवा ळी तहांपर जब जाकर दोनों पहुँचे 
'/ .तब एकने तो शाहको दुकानपर जाकर तिस इंडीको दिखाकर अपना रुपैया 
' जेलिया। उसको तो .छपैया मिळगया और दूसरा अपने डेरेपर de तिस 
'  हंडीका पाठ करने छगा । कई एक दिन पाठ करता रहा तब मी तिसको 
हुंडीका रुपैया नहीं मिछा । यह तो इष्टांत हे, दाष्टॉन्तमें वेद शात्षरूपी सब 
FERE, इनके केवळ पाठमात्र करनेसे आत्माक्ञा छाम नहीं होता है, किन्तु 
इनमें जो उपदेश लिखा है, तिसपर चळनेसे आत्माका छाम होता है॥३९ di 
दो प्रकारके राजा होते हैं एक न्यायकारी दूसरा अन्यायकारी जो कि 
| -यायङ्गारी होता है, वह कामको देखता है, अपनी खाली तारीफको नहीं 
) जुनता है। और जो नौकर तिसका अच्छा काम करता है, उसको भारी ओहदा 
देता है.भौर जो नौकर कामको नहीं करता है mas तिसको तारीफकोही 
| करता है, तिसको वह पसंद नहीं करता है और न तिसको कोई ओहदा 
` देता है, और जो अन्यायकारी है, वह कामको नहीं देखता है, किन्तु केवळ 
L आपनी तारीफकोही सुनता है। अन्यायकारी राजाको दोषका मागी कहा 
है, निर्दोष और घमोत्मा राजा न्यायकारी होता है, जो सबको सम देखता 


| ३। तैसे इधर मी न्यायकषारी है वह कमकोही देखता है, जो पुरुष उत्तम 
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(१६० ) ज्ञानवेराग्यप्रकारा। हः 
कसैको करताहै अर्थात वेदोक्त anh चलता है, (उसीको मोक्ष देताहै | जञ | 
वदोक्त मार्गपर तो नहीं चलता है, केवळ वेदोंके ओर «meh लोकि | 
ठावेके लिये पाठोंको करता है या झंठे पाखंडोंकोही करता है, उसको gen | 
मोक्षको नहीं देता है || ४० ॥ | 


„ हे चित्तवत्त | जबतक इस जात्रको देहादिकोमें .अहेता और गेहादिकोंमे | 
ममता बनी है, तबतक इस जीवको कदापि सुख नहीं होता है । अहंता | | | 
ममताके त्याग करनेसे इसको सुख होताहे सो अहता ममताका त्याग करना 
बडाही कठिन. है । इसीमें एक इक्रंतको gan | 


. एक कामें नारदजी प्रथिवीपर पर्यटन करते हुए बैकुण्ठमें जा निकके | 
बहापर भगवानको अकेले बैठे हुए देखकर नास्दजीने भगवानसे कहा महाराज] | 
आपका बैकुण्ठ तो आजकल खाली पडाहे कोईमी पुरुष .यहँँपर नहीं | 
दिखाताहे, क्या वैकुण्ठमेंभी कोई आनेकी इच्छा नही करताहै | यहाँपर तो 
सपे, प्रकारक्रा सुख है, किसी प्रकारकाभी यहांपर दुःख. नहींहेँ फिर क्यों | 
चैकुण्ठ खाळीहै १ मावानभे कहा नारदजी यद्यपि यहाँपर सै प्रकारका सुख है | 
तवभी वैङुण्ठमें आनेको इच्छा ` किसीकोभी नहीँ होतीहे और हमारामी मत , 
अकेले नहीं छगताहै, दूसरा कोई हो तब, दो घड़ी तिससे बातचीतही करे, | 
कोई सेवा करनेवाछामी नहींहे हम क्या करें १ मर्त्यलोक निवासी qud | 
बैकुण्ठमें आनेकी इच्छा-नश करताहे । नारदने कहा ये कैसी बाता है? | 
वैङुण्ठकां तो नाम सुनकर सधे छोक आपसे आप चछे आवेंगे । मगवानते ||. 
' कहा अच्छा तुम जाकर दो चार आदभियोंको लावो कुछ सेवाका तो काम | 
चले, फिर देखाजायगा । नारदजी बडे उत्साहे साथ चले e आकर |. 
एक qeu नारदने कहा बांबा वेकुण्ठको 'चलोगे £ नारदजीको बातको सुनकर | | 
. वह बूढ़ा बडा विगडा और जारद्जीसे कहेने wur अभागे तूही बैकुण्ठमें जा | | 
 जिसकान कोई आगेहै न पीढेहै में क्यों जाउँ मेरे पुत्र e पोते और [p 
।. त्री धनादिक सब मौजूद हैं । जो निपरूता हो सो वैकुण्ठमें जाय । नारदजी | 
-s * चुपचाप हावर वहांसे चढल़पड | आग एक और युवावस्यावाळसे नारदजीने E 


- 





tg. 7 t. 
t 
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. कहा वैकुण्ठकों चलोगे f उसने नारदसे कहा वाबा वैकुण्ठ तो बूढोंके लिये 
| | ` बनाहे, जो कि, किसी कामछायक नहो नह बेकुण्ठमें जाय, EU तो सब काम 
/ करसत्तेहैं; हम क्यों वैकुण्ठमें जायें १ वहाँसे थोडीदूर जाकर फिर एक पुरुसे 
| ' नारद्ने कहा वैकुण्ठको जावोगे ९ उसने कहा किसी ws छंगडेको खोजो, यह 
| यर तुम्हारी दाळ नहीं लगती है । नारदजीने . बहुतसे मचुष्योंको बैकुण्ठ जानेके 
| लिये कहा परन्तु किसीने भी कबूछ न किया । तब नारदजीने एक Zu साहू- 
| कारको तिलक छापे ढगायकर दूकानमें बैठे हुये देखा .नारदजीने अपने मनमें 
` विचार किया यह भगवानका भक्त दीखता हे, यह अत्रइयही dass चलेगा 


) SH जो यह एक भी चलदे तव हमारीमी बात रहजाय, क्योंकि हम भगवानसे' . 


| कह DIS हम किसीको लावेंगे और मगवानूको मी सेवा करनेसे आराम 
- मिडजाय | नारदजी तिस सेठके पास जाकर बैठगये और सीताराम २ करके 
| ' तिस सेठके कानमें नारदजीने कहा सेठजी ! संसारका सुख तो आपने सब 
. देखही ळियाहै, अब चलकर murs वेकुण्ठके सुखकोः भोगो । सेटने कहा 
महागज! मेरी मी यही सलाह है परन्तु अभी छडका सयाना नहीं है, यह जरा 
ना होजाय भीर दूकानके कामकाजको संमाळ छे तब चढूंगा, आप कुछ 
' दिन पीछे फिर आना | नारदजी चळे गये और कुछ दिन पीछे फिर 
| . उसके पास आये भोर उससे कहने ळगे अब तो तुम्हारा छडका सयाना होगया 
| है अब चलो । उसने कहा अभी इसके संतति नहीं हुई है इसके पुत्र हो छे 


| तव चढेगा नारदजी चले आये | फिर कुछ कालके पीछे तिस सेठसे जाकर 


| कहने लगे अब तो चलो अब तो तुम्हारे पोता मी हो-गया है । सेठने कहर 
| महाराज ! अमी इसकी शादी नहीं हुई है इसके विवाहको देखकर CUNT d 
| नारद्जी फिर कुछ arem पीछे आये और सेठके लिये पूछा कहां हैं तिसके 
| ढडकेने कहा वे तो मरगये नारदजीने ध्यान ऊगाकर देखा तो ou 


New 


अपने द्रव्यपर बेटेथे । नारदजीने कहा अब तो चलो । उसने 
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(इ) ज्ञानदैग्यमकाश d 


चह कुत्ता बनकर द्वापर बैठाया, नारदजीने कहा अब तो चो, तथ तिस 

. कहा महाराज पतोहेँ अनजान हैं मैं द्वारपरं बैठकर । चोर चकारकी रक्षा 
करता हूँ, तहीं तो चोर घरमेंसे मालको FIO Sud "१ तब नारद 
जीने तिस सेठंकी खीसे कहा तुमही बैकुंठकों चछो, तिसने कहा महाराज | 
अभी दो चार काम घरके बांकी हैं, वह होजार् तब में ut a फिर थोडे. | 
दिनोंके पीछे .नारदजी जब गये तत्र बह सेठानी भा Gem कुतिया बनकर | 
दारपर बैठी हुई और कुत्तोंस खराब हो रहीयी नारदजीन कहा भ्र तो चलो । |, 

| उसने कहा अभी तो मैं इसी जन्ममें बडी सुखी हु, फिर eti । नारः | 
ex हारकर Aged जाकर मगवानसे कहने ढगे महाराज ! आपने सत्य कहा | 
है संसारी छोक ऐसी ममतां पैसे हैं जो कोई भी ेकुण्ठमें भानेकी इच्छाको | 
नहे करता है । हे चितततत | यह संसार असाररूप भी है और अति मिन || 

` मी है, तब मी सांसारिक लोक ऐसी सोइ ममतामें फसे ह जो इसके त्यागकी Y 
इच्छाको नहीं करते है || ४१ ॥ | 


चित्तवृत्ति कहती है । E विवेकाश्रम | जो वस्तु मळिन होती है उससे SE 
मनुष्यमात्रको घृणा होती है, फिर संसारीं erp क्यों नहीं wem होती है १ , 
विवेकाश्रम कहते हैं, हे चित्तवतते | मोह ममतामें जो फँसे हैं उनको घृणा नहीं | 
होती है जैसे मंगीकों मैळाके देखनेसे wur नहीं होती है तैसे महामठिन | 
- ugar जो पात्र ,गृहस्याश्रम है, जिसमें कि, नित्यही अपने बाळ वचारे | 
पुरीष मृत्रकों उठाना और धोना पडता है, घरमें किसी जगह प्ता है, किसी | 
जगहमें पुरीष किया है, कहद सीड पडा है, mel थुक पडा है, कोई हाय १ | 
करता है, कोई वाह २ करता है, ऐसे मलिन व्यवरहारसे' dure | 
तरणा नहीं पुरती है । क्योंकि इनका स्त्रभावही वैता होजाता है । इसीपर | | 

` एक दृष्टांत कहते हैं:- E 





—— > 
4 
३ a "- 








| | — किसी नगरके बाहर एक महात्मा रहते थे, एक दिन राजाने जाकर vU , 
sre की महाराज़ | हमारे घरमै चलकर चरण धरिये जो पद पवित्र होजाय i 
sux तो महात्माने नहीं माना, जब कि, राजाने बहुतसी विनती की UU | 
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द्वितीय किरण t (१६२) 


E 


- राजाके साथ चळपडे,जब राजाके घरमें जाकर बैठे,तब थोडी देरके पीछे महा- 
- कमाने कहा हे राजन्‌|हम चछँगे क्योंकि, तुम्हारे घरमें बडी दुर्गधी भातीहै,राजाने 
/ - कहा महाराज | यहांपर दुर्गधीका कौन काम है ! यहांपर तो बडी सफाई है । 
.. अह्यत्माने कहा राजन्‌ | तुमको वह माळूम नहीं देती है .। क्योंकि तुम्हारा 
स्वमावभूत हो रहा है, चलो हम तुमको दिखावेंगे | महात्मा राजाको साथ 
Sam उस बाजारमें गये जिस बाजारमें कच्चे चामके कूपे बनतेथे. eim 
जाकर खडे होगये राजाने कहा महाराज ! यहांपर तो सडे इए -चर्शकी बडी 
दुर्गधी आती है,महात्माने एक चर्मकारसे पछा क्यों भाई यहांपर कुछ दुर्गंधी 
है ! उसने कहा यहां दुर्गधी कोई नहीं है। महात्माने राजासे कहा देखो यहांके 
रहनेवाळे कहते है यहांपर दुर्गधी नहीं है फिर आपको कैसे आती है. राजाने 
| कहा इनका दीमाग गंदा होगया इसीलिये इनको नहीं आती है । महात्माके 
४ 'कहा इसी तरह आपके यहांकी दुर्गधी जो हैं सो भापकों भी नहीं. आती है 
| क्योकि, वह आपके दिमागमें घुसगई है जो वस्तु स्वभावभूत होजाती है उससे 
- "gem नहीं होती है। सो गृहस्थाश्रमकी दुर्गधीमी आपकी स्वमावभूत gu 
` दे, इसलिये आपको उससे घृणा नहीं होती है । राजाने कहा ठीक है । 
दे चित्ततत्ते ! गृहस्थाश्रम वृणा करनेका स्थान है, क्योंकि अनेक प्रकारके. 
` कैश इसमें रात्रिदिन अनेही रहते हैं परन्तु मोह ममताके जालमें Wü इए जो 
| पुरुष हँ,उनके अन्तःकरण अति मळीन होगये हैँ, इसलिये उनको उससे 
| घृणा नहीं होती है ओर जिनका अन्तःकरण सत्संग करके शुद्ध होगया है 
॥ उनको घृणा तो होती है वह बिगारी पकडे हुएकी तरह गृहस्थका काम करते 
| हैं, खुशीसे नहीं करते हैं ॥ ६२॥ 














हे चित्तदत्त ! इसी विषयपर एक और दृष्टांत तुमको सुनाते हैं:- 


| किसी नगरके Seni एक भनी पुरुष अपने द्वारपर खडाथा, इतनेमे 
T एक मेगी मैलेकी दीरीको- उठाये इए उस cns निकला, तब धनिके 
उस भमीसे कहा अरे नीच इल मेठेको नंगा मत केजायाकर, क्योकि इसकोः 


S 


रे छोकोंके जी मिचलाने रते. हैं, किसी कपडासे इसको. ढककर 
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` उन्होंने कहा इसके पीछे तुम मत खराब होवो । यह तो एक ROS दौर & 
EC था वह कुछ दूर जाकर ठौटा,जो कनिष्ठ था वह मी छीठा तो T 


- game उसने. मी तिसका त्याग किया ओर जो अति qd & थे e | i 
SRERHX दुःख पाते रहते हैं उनको कमी मी घृणा नहीं होती है ॥ ४१ | 


GR कहा हम बिना देखे नहीं हटेंगे हमको तुम दिखा देवो । जब कि मंगी | 


>जायाकर मंगीने कहा मै कपडा कसे पाऊं जो इसको ढक ।. धनिके 
qu 'सुपेद रूमाल तिसको देदिया और कहा इससे इसका GU उजा। 
एक द्‌ ठको र AW ^ I refe em चलपडा जव कि र | 
sina उसरूमालकों उस मेडेकी दौरीपर हालदिया " s 2 
वह कुछे दूर निकठगया, तच बहांपर तीन पुरुष qiu | उन्होंने जाना «| 
adi कोई अच्छी वस्तुको यह लिये जाता है | भंगीसे उन्होंने वहा इसी | ` 
बया है इमको दिखळा दे । मंगीने कहा आ के देखने लायक यह नहीं हे,ऐसा | 








कह करके भमी चळपडा । तीनोंने मंगीका कहा न ल Res पीछे २ | 
«oq आगे एक पुरुष खडा था; उसने उनसे कहा क्यों dex पीछे चे | 
जाते हो १ इसमें मेडा हे,कोई उत्तम वस्तु नहीं ह । ETT ततो तिसके SUR | 
पीछेको छौठ गया, दो फिर मी न इठे Ped wen गाछ E पीछेही चळे |. 
sei, कुछ दूर जाकर फिर भंगीने उनसे कहा इसमें कोई अच्छी वस्तु न 
है किन्तु मेळा है । तुम क्यों दिक्क होते हो । दूसरा मी पीछेको इटा । तीस- ४ 
-एक तंग गळीमें पहुंचा तब उससे कहा आवो देखो ज्योंहीं वह आगे देखनेको | | 
agp और मगीने मेळापरसे रूमाळको उठाया और मेळेको दुगधी सब पसक 
` नासिका और सुखम गई और वह मागा त्योंही उस तंग "e वह गिरा ओर | | 
aj एक जगह तिसको चोटभी लगी । हे rev] यह तो ced हे, अव 
इसको दाष्टातमें सुनो । संसारमें उत्तम मध्यम कनिष्ट ये तीन प्रकारके पुरुष ह| 
और ल्लीका शरीररूपी एक Hewl दौरी है, ऊपरसे gus चमरूपी खमा | 
ढकी इई है, विषयी पुरुषरूपी भगी तिसको लिये जाता हे, तीनों पुछ | 


तिसको अच्छी वस्तु जानकर तिसके पीछे चले । आगे कोई महात्मा ww | 


^ s ` ~ al E 
जोकि उत्तम था वह तो उनके वाक्यपर विश्वास करक पीछेको छौठ गया, ग |. 


SA dà *. पंक व्‌ { [. 
परंतु घक्रे और चोटको खाकर सिर फटाकर अनेक प्रकारक केशोंको सह करूँ | 
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हे चित्तवत्ते | संसारमें जीवोंको sm ममता होरही है, येद्दी दुःखका हेतु 
) | | जिसको ममता नहीं है, वह घरमें रह करकेमी सुखी है, जिसको ममता 
” बनी है वह घरका त्याग करकेमी दुःखी है। इसीमें एक दष्टांतको सुनातें हैं:- 











एक राजा बडा सस्संगी था महात्माका संग सदैवकालही करताथा भौर | 
. उसके नगरके बाहर बनमें एक महात्मा रहतेथे, नित्यही उनके पास जाया | 
| क्रताथा | एकदिन राजाने महात्मासे कहा महाराज राजकाजम बडा दुःख | 
होता है इस दुःखकी निरत्तिका कोई उपाय आप कहिये । महात्माने. कहा | 
` राजन्‌ ! तुम अपने राज्यको हमारे प्रति दान करदेवो । राजाने तुरंतद्दी जळ 
लेकर राज्यको महात्माके प्रति दान करदिया । महात्माते कहा रांजन्‌]भव तुम्हारी 
इस राज्यमें कुछ ममता है या नहीं ? राजाने कहा हमारी अब इस राज्यमें 
कुछमी ममता नहीं है चाहे वने चाहे बिगडे । महात्माने कहा अव तुम 
इमारी तरफसे इसका इन्तजाम करो और जो कुछ तुम्हारा खचेहो वह अपनी 
तनखाह जानकर छिया करो नौकर वहीं प्रमोत्मा कहाजाता है जो माळिषङ्का 
| काम अच्छा करता है, राजा अपनेको नौकर जानकर राजफाजको करने छगे 
. फिर राजासे-एकदिन महात्माने पूंछा राजन्‌ | राजकाजमें तुमको कुछ विक्षेप तो 
. नही होता B? राजाने कहा हमारी अव राज्यमें ममताही नहीं है [eu 
हमको क्यों हो? महात्माने कहा ठीक है हे चित्तद्त्ते! जो gus गृहमें रह- 
करकेमी मंमतासे रहित होकर qe कामोंको करता है उसको विक्षेप नहीं 
होता है परंतु ऐसा होना अति कठिन है uve 





` हे चित्तइत्ते जबतक पुरुषका मन अंतर आत्माको ओर नहीं छगता है, 
." ततबतक पुरुष विषयोंकी तरफ दौडता है, मनको Sup करनेके लिये 
| शात््रकारोंने योगाभ्यास आदिक अनेक साधन कहे हैं | प्रथम मनको स्थूछ 
| पार्थम लगाना कहा है, स्थूलमें जब कि लगने लगता , है तब धीरे २ 
V सूक्ष्में जाकर ठहर जाता है, विना स्थूलं छगानेसे सूक्ष्ममें नहीं छग सत्ता 
| है। योगसूत्रम लिखा है जो तस्तु अपनेको अति प्यारी हो, उसीमें मनको 
गाय किसी मनुष्यकी -बा देवताकी Rui या सूस्य चन्द्रमा आदिक 
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~ 


«EE निरोध करे विना मनके निरोध करनेसे महान्‌ सुखका लाभ नहीं 4 
होता है केवळ ज्ञानकी बार्तोसिमी सुख नहीं होता हे ! अभ्यास और | 
' - चैराग्यकोंही मनके निरोधका साधन लिखा है । तात्यय यह है मनका निरोष्र ) 
' किसीतरहसे होसके उसी तरहसे सुखका हेतु है | इसीमें एक इष्टांत तुमको | 
(^0 मुंनाते हैं : 
हे चित्तववृत्त ! किसी नगरमें एक भंगी राजाके घरमें नित्यही पाखाना 
` कमानको जाता था दैवयोगसे एक दिन जब वह पाखाना कमानेको गया | 
` ` तब रानीको उसने सिंहासनपर वैठीइई देखळिया देखतेही उसका मन रानीमें | 
- चला गया ओर किसी तरहसे वह अपने घरतक प चा,आतिही वह गिर पडा | 
' और अपनी wf “उसने केहा अब में दोचार घडीमें मरूंगा । स्रीने हाळ जब | 
. SL तब उसने सब हाळ बतादिया | बने कहा तुम धीरज धरो, में इसका |. 
कोई उपाय करूँगी दीने रानीसे जाकर कहा इमारा पति मरता है इसका । 
कोई इछाज तुम बतावो सब हाळ पतिका रानीसे कह दिया | आगे रानी बडी | 
बुद्धिमान्‌ थी उसने कहां तुम पत्तिसें जाकर कहो वह साधुका भेष बनाकर | है 
बाहर नदीके किनारेपर बैठकर रात्रिदिन हमारा ध्यान करै और किसीकी तरफ “ 
बिंलकुछ न देखे अंतर qud भेरेकोही देखे थोडे दिनके पीछे मैं उसी जगहमें | 
उसके पास आऊँगी उसने जाकर पतिसे रानीके मिळनेका उपाय कह दिया । | 
वह साधुका मेष बनाकर नंदीके किनारेपर पक्षासन ळगाकर रानीका ध्यान | 
करन UT | कोई पुरुष कुछ आगे धरजाय चाहे कोई उठा फर Su वहाँ | 
किसीकी तरफमी न देखै। योडेही दिनमें नगरमें बडी चरचा rex, एक | 
महात्मा ऐसे योगिराज आये हैं जो आठोंपहर अपनी समाधिमें ही स्थित | 
रहत दं | अब बहुतसे- छोक उनके पास जाने ढगे । राजातक खबर पहुँची ६ 
राजामी एक दिन उनके दर्शनकों गये, परन्तु उसने राजाकी तरफ मी आँख 
खोलकर नहीं देख । ऐसी उसकी इत्ति रानीके ध्यानमें जमी जो बाहरके 
ससारकी उसको कुछ मी खंबर न रही भीर ufu एकाकार eher 
sf चेतनका प्रतिबिंब भी स्थिर होगया, तिस प्रतिबिंबके स्थिर होजानेसे | 
उसको अंतरं आत्मसुख्का enr होगया तिस आत्मसुखके आगे विषय सुल | 


-— - o^ TT Tre a ".el:. - सर 
* 
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- सब अतिफीके और वेरस माद्धम होते हैं | रानीने राजासे कहा मेरेको EU हो 
तो मैं मी उन महात्माका द्दीन कर आऊं। राजाने कहा जाओ रानी वहाँपर 
: गई कनात लगाई गई चौगिरदा पहरा खडा होगया । रानीने समीप जाकर 
|^ उनसे कहा जरा जांखोंको खोलकर देखो में वही रानीहूँ जिसके मिलनेके लिये 
| आपने इतना आडंबर किया है। उसने कहा मेरेको अब वह रानी 
मिली है जिसके सामने तुम्हारी असी करोडों REI हाथ जोडकर खडी ह 
| अन तू. चलीजा में महान्‌ रानीके साथ जाकर मिळगया हूँ । आंख खोळ 
करके मी' उसने रानीकी तरफ न देखा रानी अपने घरको लौटकर चली 
आई । हे चित्तवृत्त ! जितना मारी सुख है सो मनके निरोधमें ही है 
और जितना भारी दुःख है सो मनके इतसततः सरतन्त्र होकर अमण 
| करनेमेही है ॥ ४५॥ 
' ` हे चित्तवृत्तेः! एक और भी. दृष्टांत तुमको मनुष्य जन्मपर.सुनाते E: 

एक राजाके तीनसौ साठ रानी थीं और प्रत्येक रानीके पांस राजा एक 
| ` २रात्रिको जाते ये, अर्थात्‌ बरसकी. तीनसौ साठ रात्रि होती हैं | सो 
: हिसाबसे तीन सौ साठ रातोंपर वटी हुई थीं । जिस रानीके घरमे राजाके 
'  आनेकी जिस दिन पारी होती थी वह रानी उस. दिन अपने- घरमें बडी 
| तैयारी करती थी, क्योंकि फिर साळभर पीछे तिसकी पारी पडती थी । जिस 
| दिन सबसे छोटी रानीकी पारी पडी तिसने अपने घरमें बहुतसी तैयारी करी 
| जबकि, चार पांच घड़ी रात्रि व्यतीत होगई और राजाको आनेमें देर होगई 
- क्योंकि; राजाको उस दिन कोई काम पेश आगया राजा उस काममें रुक 
- गये और इधर रानीको नींदने सताया तब रानीने अपनी छौंडीसे कहा में 
| तो सो जातीहूँ, क्योंकि, मेरेको नींदने बहुत सताया है और तू जागती रह, 
| . जब राजा साहिब आं तब हमको जगा Sang लौंडीते ऐसे कहकर रानी 
तो सोगई । अद्ध रात्रिके बीतजानेपर राजा वहांपर गये और रानीको सोती 
१ देखकर बडे ma हुए p लॉडी राजाके सामने कुछ बोळ न सकी किन्तु रानीको 
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(१६८ ) ज्ञानवेराग्यप्रकाश । | 
शुका राजा साहिब आये थे डीने कहा हां आये थे तब कहा हमका तुमने 


-adb नहीं जगाया १ छोंडीने कहा राजाके क्रोधकें आगे मेरे होश विगड गये | _ 
a. कैसे :जगाती । तब रानी रोने wt आर रानीने कहा फिर कब तीन सौ E 
साठ रात्रि बीतेंगी । जो राजा. फिर मिलेंगे । ऐसे कह कर पश्चात्ताप करके || 
सेने डगी । हे चित्तदत्ते ! यह तो ew है अत्र इसको «mew लेना। | 
- जसी छाख योनियोमेंसे फिरता २ यह जीव. मलुष्ययोनिमें आता है, इस 
. , मनुष्ययरोनिमें भी यदि इसको अपने स्वरूपृका वोध न हुवा तब क्रि क || 
चौरासी छाख योनि व्यतीत होंगी, जो इसको फिर मलुष्य जन्म मिछंगा। | | 
इस प्रकारका इसकोमी ere पश्चाततापही करना पडैगा ॥ ४६ di | 
€ Bw ! इसी विषयमें हम तुमको एक भोर दृष्टांत सुनाते हैः | 
x राजाने किसी दूसरे राजापर चढाई की और उस राजाके देशको इस | 
: राजाने जीत छिया कुछ काळतक राजा उसी देशमें रहा, जब राजाने अपने ९ 
| Ra आनेकी तैयारी की तब अपने घरमें सब रानियोंके प्रति राजाने लिखा | 
| जिस २ qure जिसकों जरूरत gag लिखे उसके लिये d वही बस्तु | 
खरीद करंके लेता आऊंगा। सब्र रानियोंने उस देशके भूषण wein छानेके | 
लिये राजाको-िखा, जो कि, सबसे छोटी रामी थी उसने एक सादे कागज |. 
पर एकका अङ्क लिखकर लिफाफामें बंद करके राजाकी तरफ खतको मेज दिया | 
` राजाने सबके खतोंको बाँचकर जिसने जो २ वस्तु लिखी थी उसके GU 
- dau सन्दूकोंमें बन्द करके रखबादी | जब कि, तिस छोटी रानीके खतको | 
बाँचा तब उसमें कुछमी नहीं लिखा था । केवळ. एकका एक अंकही ठिखा D 
था । राजाने वजीरसे कहा यह रानी कैसी मुख हैं ? इसने खाळी -अंक लिख | 
करः मेज दिया है अब इसका क्या मतलब्र है आप समझाइये p वजीरने कहाँ y 
` सब रानियोंमें यही रानी. चतुर, है, इस एक अंक लिखनेका' यह मतलब है | 
. हमको एक तुम्हारीही चाहना है और किसी वस्तुको चाहना नहीं है, राजनी | 
कहा ठीक है| जब राजा अपने नगरमें आये तब जों २ वस्तु जिसके [95 | 
- ढाये ये सो सो वस्तु उसके घरमे भिजंवादी और आप राजासाहिब उस छोटी. || 
“रानीके घरमें चळे गये । राजाके बहांपरं जानेसे बाकीकी सब विभूति राजा | 
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द्वितीय किरण । ( १६९ ) 


` end fre रानीके घरमें चछी गई । RR Do तो दत d थब 
3 इसको दाष्टीन्‍्तमें घटाओ! संसारमें जितनेक सक्षामी पुरुष श्वरकी भक्ति उपा- 
॥ सनाको जिस २ फळके fed करते हैं उसी २ फछको पाते हं, उससे अघि- 
' कको नहीं पाते हैं जो कामनासे रहित होकर Gen तिसी एक ब्रह्मकी 
` -्रातिके fed उपासनाको करता है, वही तिस निगुण ्रह्मको - प्राप्त होता है, 
नही जन्म मरणरूपी संसारचक्रसे छूट जाता है । दूंसरा किसी प्रकारसे भी 
| . जिस चक्रे नहीं छूट सक्ता है p इस डिये सुक्तिकी इच्छावालेको उचित है 
कि, निष्काम होकर तिस एकहीको. उपासना करे ॥ ४७ || `| 
- für कहते हैं हे awe ! vm और दृष्टांतकों तुम ga- 
किसी नगरमें दो पुरुष परस्पर मित्र थे और. इकडे भी रहते थे और 
- दोनोंकों यह बीमारी यी जो जहांपर एक आदमी खडा हो वहांपर दो दिखा- 
` BA, अर्थीत्‌ एक्‌ ३ के दो २ उनको दिखाते थे । एक दिन दोनोंने परस्पर - 
. विचार किया चलकर किसी du पास इस बीमाराका इछाज कराना चाहिये। 
दोनों एक वैद्यके पास गये और वेद्यते अपना हाल कहा हमको एकके दो २ 
दीखते हैं हम इसकी दवाई करेंगे | वेयने, उनसे कहा हमका तो एक्के C 
तीन दीखते Eq इन्होंने कहा कैसा भी हो हम तुम्हारीही दबा करेंगे l 
दोनोंमेंसे एकने विचार किया हमसे तो वेद्यो अधिक बीमारी है यह हमारी 
क्या दवाई करैगा | वह तो ऐसा बिचार करके अपने घरको चछा गया 
दूसरा जो अनजान था वह तिस वैद्यके पास बैठ गया और तिसकी द्वा- 
. ईको करने ठगा थोडे दिनमें तिसकोमी एक २ के तीन २ दिखने, लगगये । 
| यह तो दृष्टांत है अब दाष्टीतमें इसको सुनो । इस जीब्रको झर जीवक 
॥ अदरूपी dbueed दिखाताथा, तिस um दूर करनेके लिये we गुरुके 
| पास गया आगे गुरु ऐसा मिला जो उसने Aa छा। दिय[। एक हम ह 
| दूसरा इश्वर है तीसरी प्रकृति याने माया है और तीनों निस्य हैं, अयवा तीन 
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$ मुक्ति होती है। इसतरहका त्रैत ळगा दिया । इसके तरहके जो गुर है उचत 
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.जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं सो तीनों शेखर हैं, इन तीनोंकी उपासनात 


>उपदेशसे मोक्ष कदापि नहीं होसत्ती है मोक्न उसी gen उपदेशसे होसक्ती हैं. 


nm 
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(१७०) ज्ञानपैराग्यप्रकाशा । 


` हे चित्तवृत्त | जिस कालमे यह जीव माताके गमेमें आता है और फि 
Sm eru और माताके रक्तसे जिस red इसका शरीर बनकर गि | 
नेयार होजाता है उस कालमें जीवकों अपने प्के अनेक "जन्म याद mp) 
और अनेक जन्मोमें जो दुःख सुख मोगे हैं बहमी सब इसको याद जाते हैं, 
तत्र यह ईरसे प्राथना करता है, अबकी बार जो में जन्मका छेऊंगा तब | 
अबश्यही आपकी उपासना करूंगा ऐसा बार २ क्ता है, जब कि जनन | 
छेता है -तब माया मोहमें पडकर तिस करारका भूल. जाता. है इसीस फिर | 
जन्म मरणको प्राप्त होता है और वह पुरुषमी. नहीं होसक्ता है ।- पुरुष वही | 
कहाता है जो अपने बचनकी पाना करता. है। हे चित्ततते ! इसीमें हम | 
तुमको एक इष्टां. सुनाते हैं।- | । 
किसी नगरके बाहर जंगल्में एक महात्मा रहते थे और नित्यही वह दोप- | . 
हरके समय «med भिक्षा मांगनेकों जाते थे रासतेमें एक वेश्याका मकान था ९ 
जब्र कि वह महात्मा उस मकानके समीप जातेथे तब वह वेश्या उनसे नित्यही | 


ot की j , | E | : $ ^ 4 ^ be ^ 
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एङत्रीयी आप खनी हैं या पुरुष हैं # तव महात्मा कहतेथे इसका जबाब हमः | 

' फिर देंगे । इसी तरह नित्यही उनकी erred बातें होतीथीं | nies इसी | 
तरह कहते. सुनते बीत गये । एक दिन उन महात्माका देहान्त होगया जब | 
नगरमे उनके मंरनेकी खबर फैली तत्र बहुतसे लोग गये । उस वेस्याने जब | 
सुना वहभी गई, आगे वहांपर छोकोंकी बडी मीड ळगीथी उस वेश्याने कहा | 
हटो हमकोभी दर्शत कर छेने देवो, लोक जब थोडासा इटगये तब dem | 
उनका नाम लेकर पुकारा और कहा तुम खरी हो या पुरुष हो ? जब कि | 
तीन बार वेश्याने कहा महात्मा सत्यवादी होते हैं आपने कहाथा हुम | 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर फिर देंगे सो बिना उत्तर दिये क्यों मरगथे यदि 
हमारे प्रश्नका उत्तर न देकर मरजावोगे तब असत्यवादी ठहरोगे । जब |. 

- किं, वेशयाने ऐसा कहा तत्र महात्मा उठकर कहने लगे इम पुरुष है हम पुरष | 
ह, वेशयानेकहा आप तो पहलेसे ही जानते थे हम पुरुष हैं तब फिर आपर्ण d. 
 क्योंन कह दिया | महात्माने कहा-बाहरफे चिह्वोसे आदमी पुरुष नहीं होस I 
- wwe किंतु जो अपने वचनकी पाळना करता है वह पुरुष कहा जाता S | 
` हम हुमसे तमी कह देते जो हम पुरुष हैं और बीचमें किसी uu HW 


हे * 
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द्वितीय किरण । ( १७१ ) 


"ges तब हम कैसे पुरुष होसक्ते £ अब तो हमारी आयु समाप्त होचुकी 
है और किसी तरहका अब विन्नमी नहीं पडसक्ता है | इसलिये अब हम कह | 
| सक्ते हैं जो हम पुरुष हैं । वेश्याने कहा ठीक हे | है चित्तवृत्ते | जो आदमी 
- तस ग्मैवाळे करारको परमाथ्थेद्ष्टिसेही पूरा करता है, वही पुरुष है, ऊपरके- 
चिंहोंसे परमार्थिक पुरुष नहीं होसक्ता है ॥ ४९ Il 

हे चित्तजृत्त ! एक और लौकिक इृष्टंतको तुम ga 0 de 

- दक्षिण देशमें वंजरा और गरुडगंगा नदीका जापर संगम होता है, वहां-- 
| पर देवशमों नाम करके एक ब्राह्मण रहताथा | और तिसकी स्त्रीका नाम 
| मुंधर्मा' था, तिस ब्राह्मणके घरमें छडका को € नहीं था। gam उत्प- 
| त्तिके.लिये वह त्राह्मण मंजरा और गरुडगंगाको उपासना फरता dl | जब 
| उपासना करते २ तिसकी उमर साठ, बरससे ऊपरको होगई, त्तव तिसकें 
\ mui एक अंधा लडका पैदा इवा उस अवे छडकेके भी पैदा होनेसे तिसको 
| बडा हर्ष हुवा और तिसकों बडे ळाड प्यारसे वह पान करने Sm । जब | & 
` fae लडका पाँच वरसका हुवा तब तिसका as fur उसने बड WW 

| amm कराया और फिर तिसको विद्या पढाने लगा, थोडेही au वह eur 
/ पढ़कर पंडित होगया | एक दिन वह अंधा अपने आसनपर बैठा था ec 
] argum तिसका पिता आकर जब, तिसके पांस बैठा तब अंधेने बापस पूछा 


हे पिता ! पुरुष किस पाप करके अंधा होजाता है, पिताने कहा हे पुत्र ! A 
` पुरुष ga जन्ममें रत्नोकी चोरी करता है वह अन्य जन्मे sem होता: है । न्‍ 
` अंगने कहा हे पिता ! यह बातो नहीं है, क्योंकि, शाज्॒कारोंने ऐसा नियमः 
| करदिया है॥ “कारणगुणा हि का्येगुणानारमन्ते” कारण जो शुण | 
| होते हैं वही कार्य्यके गुणोंकों भी झारंम करते हैं अथात्‌ idt गुणही 
। क्वार््पमेंभी आजाते हैं । हे पिता ! में जानताह जिस हेतुसे तुम wie e : 
| aga में भी तुम्हारे घरमें अंधा पैदा ह॒वाहू । पत्रको वार्तोको सुनकर पिता 
T spun कहा में कैसे अंधाहँ, pu कहा हे पिता ! साक्षात्‌ सुक्तिको SR 
| जो बंजणा ओर गरुडगंगाका संगम है उसको उपासना तुमने T कामन 
करे की है, इसीसे में जानताहँ जो तुमही अंधे हो में अंधा नहींहू । दे पिता 
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MO | ज्ञानवेराग्पप्रकाश। 


्रह्म्रको धारण करके मी ठुमने एक मच्छरकोही मारा इसीसे तुमही wp 
हो | हे पिता | वेद शाख्रकों पढकर एक m. ml जो इच्छा ` करता है | . 
बही पुरुष अन्धा कहा जाता है जैसे भोर मूत्रसे अनेक इमि उत्पन्न होते हैं, ) 
Su पुत्रमी एक मूलका" इमि दै । हे पिता ! जिस सुन्रकी उत्पत्तिक दिवे | 
तुमने जन्मभर तप किया है. वह पुत्र तो ब्रिनाही तप सूकर कूकरादिकोंके भी 
उत्पन्न होते हैं । हे पिता ! पुत्र करके किसीकीमी गति न हुईं है न होवेगी। | 
अपने पुरुषाधसेहीं गति होती है । जो पुरुष संसार बन्धनसे छूटना चाहता है | 
बह gatur भी त्याग करदेता है । यदि पुत्रसे गति होती तब वह पुत्रोंका | | 
त्याग क्यों करदेता और बहुतसे राजोंने मी आत्मसुखळामके लिये तप किया है| । 
इसीसे साबित होता हैं कि an गति नहीँ होती है, जो पुत्रसेही गति मानता | 
















oY 


d 


^ 8 eure admo | 
ग. आत्मज्योतिरत्सज्य उद्यास्तमयवर्जितम्‌ । PN 


उद्यास्तमयं ज्योतिः सेवते सोऽन्ध इयेते ॥ १॥ | 

'जो पुरुष अन्तरहदयमें ज्योतिमंय नित्य आत्माका त्याग करके उपपत्ति| 
ज्ाझत्ाळी सूप. चन्द्रमा आदि ज्योतियोंकी उपासना करता दे वहीं अन्धा है, 
जेत्रहीन इष. अंधा नहीं है ॥ १॥ C Ew 
है पिता ! जैसे ब्रहम नित्य ge ga है तैसे जीवमी नित्य ge है भो| 
_यह जितना जगत्‌ दीखता है सो सब अममात्र है, जैसे मरुभूमिमें जो जह 
दीखता है, बह जळ मरुभूमिरूपदी है | तैसे यह जगतूमी अमकरके अधिष्ठान | 
uw दीखता है सो अधिष्ठानंरूपही है । हे पिता ! यह जो पुरुष कहता है | 
xg मेरी द्धी है, यह मेश पुत्र है, यह मेरा धन हे, यूह है, ये सब वासना | . 
केही दीखता है, वासना करकेही यह जीव वेधको ' प्राप्त होता है वासना' | 

. का त्याग करनेसे परमानन्द प्राप्त होजाता है और वासना करकेही यह अशन || 
' जना है वासने त्याग करदेनेसे SUSHI बनजाता है । 
. हेपता! सचिदानंदरूप बह्मको ज्ञानवान्‌ पुरुष ज्ञानरूपी चक्षु करे | 
` देखते हैं, अज्ञानी जीव तिसक्रो ज्ञानरूपी चक्षु करके नहीं देखसक्ते दै। % | 


ns e 
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द्वितीय किरण । | (3093) 


j अज्ञानी पुरुष ही अन्धे कहे जाते हें जैसे अंधा पुरुष सूर्यको नहीं देखपक्ता है, 
` चेत्ते भेदवादी पुरुष मी सर्वत्र आत्माको नहीं देख सक्ता है ।हे पिता | तुम 
| मेदबुद्धिको दूर करके सर्वत्र एकही आत्माको देखो । पुत्रके उपदेश क्रे, 
` द्ेवशर्मीभी आत्मज्ञानको प्राप्त हुआ ॥ १० ॥ 
2 Regu ! एक और निर्माही राजाका इतिहास तुमको get हैं;- 

— Sudtandi एक धर्मात्मा निर्मोही नाम करके राजा रहताथा तिस 
| राजाका पुत्र एकदिन da Roa खेलनेको गया, ex तिसका वझ 
` प्यास ळगी, तव वह बनें एक ऋषिके आश्रमपर गया EDD तिसको जळ 


 छडका हुँ, ऋषि तिसकी वार्ताको सुनकर कहने लगा निर्मोही और राजा ये 


` जो राजा होगा वह निर्मोही नही होगा । राजाके लडकेने ऋषिसे कहा यदि 
- आपको विश्वास न हो तो जाकर माद्धम करलीजिये, यान परोक्षा केर 





| | ^S में जाकर परीक्षा करके आताहू | ऋषि जब राजमवनमें गये तत्र द्वारपर 
| राजाकी est खडीथी उससे ऋषिने जाकर कहा । 
` सवाल ऋषिका WIRD! 
q छुन चेरी स्यामकी, बात Sum ताह i 
कुँवर विनास्यो Ras, आसम प्रयो मोहि ॥ १ ॥ 
जवाब ढोंडीका दोहा | 
ना में चेरी स्यामकी, नहि कोइ मेरा स्याम 
- प्रारब्ध वश मेल यह, सुनो ऋषा. अभिराम ॥ २ ॥ 
तधि लडकेकी eff कहते हैं: 
ह. E eot 
ES ह T 
तू सुन चाहुर सुन्दरा, अबला ये 
— देवीवाहन दलमस्यो, तुम्हरो श्रीभगवान ॥ ३ ॥ 
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` चलाकर पूछा तुम किसके लडके हो १ उसने कहा मैं निर्मोही राजाका . 


दो बाते एकमें कैसे हो सक्ती हैं? जो निर्मोही होगा वह राजा नहीं होगा. 
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(१७४) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 
_ उडे खी कहती हैः- 
Ed . दोहा । 


कपया एर्व जन्मकी क्या जानत हैं लोक । is es 
मिले कर्मवशा आत हम, अब विधि कीन वियोग v ॥ | 
,. कर ऋषिने Wenn] मातासे कहा 
दोहा । 
रानी तुमको विपति अति, सुत खाया TERIS: 
| हमने भोजन ना कियो, तिसी सृतकके काज ॥ ५॥ 
^ ऋषिम रानी कहती ₹१- | 


s | ड दोहा 


^^ को £ 


~ PS CO > chr | 





पक वृक्ष डाले घनी, पछी बठ आय | 
. am पाटी पीरी भई, उड उड चई दिशि नाय ॥ ६॥ 
` we राजासे केहा:- ` - 
दोहा । 
राजा झुख़तें राम Bg, परु पल जात घड़ी | 


ga खायो मृगराजने, मेरे पास खडा ॥ ७ ॥ 
ऋषिसे राजा कहते ह: 





दोहा । 

तपिया तप क्‍यों छांडियो, इहाँ पलंक नहि सोग | 
वासा जगत्‌ सरायका, सभी मुसाफिर लोग ॥ ८ ॥ | 
जब कि ऋषिने सबके उत्तरोंको सुना तब ऋषिको विश्वास होगया-जो | 
ठीक राजा निमोंही है, बल्कि राजाका घरभर निर्मोही है । ऋषिने आकर अपने | 
आश्रमपर राजपुत्रसे कहा कि, आपने सत्य. see | हमने परीक्षा करी, |` 
2 दीक राजा निर्मोही है | विवेकाश्रम कहते हैं दे चित्तबृत्ते ! जो इस प्रकार | 
SUE बही ज्ञानी है भौर वही जीवन्मुक्त है ॥ ११ ॥ | 
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द्वितीय किएण । | (९७१ / 


तजततवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम D आपने कहा है कि hok kis 

E एकही चेतन आत्मा ब्यापक दै ओर uid आत्मा bii al rod 
' क़ है। जत्र कि, एकही आत्मा ऊंच नीच से शरीर m Cs 
` एक जीवको सुख होनेसे सनै जीवोंको सुख होना चाहि * एक द sd 
- होनेसे सथ जीवोंको दुःख होना | चाहिये, एकके मृत्यु ज LES | 
मत्यु हो जाती चाहिये, एकका जन्म होनेसे सवेका अन्म है 
- जिवेकाश्रम कहते हैं हे चित्तदत्ते ! जैसे. एकही आकाश अनेक Were 
| ` व्यापक होकर स्थित दै, एक घटके छूट जानेसे सब घट ER फूट RE 
एक घटके उत्पन्न होनेसे सब We OT नहीं होजाते । क के घटा e 
उपाधियें सब भिन्न २ और फिर घटादिकोंकी उत्पत्ति नाशे भाका : 
उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता है । क्योंकि आकाश व्यापी है, Bs 6a 
Rea हैं तैसे एक शरीरकी उत्पत्ति नाशसे मी आत्माकी उत्पत्ति नाझ हज 
' होता él क्योंकि आत्मा व्यापक हें निरएबयच है, उपाधिय सत्रे gu : 
परिच्छिन्न हैं । जैसे किसी एक Wed घूम या kid आदिकोकि es ह 
aiti शूमादिक नहीं मर जाते हैं तैसे एक शरीरमे ge या दुःख SIC á 
जरारोमें नहीं होते है॥ ९९॥ «४ | 

और दृष्टांतको कहतें हैं: 

z शरीरके संपूण हस्त पादादिकोंमें एकही आत्मा न्‌ शिखतक 2x 
क है. परन्तु पादमें दुःख होनेसे हायमें दुःख नहीं होता है pm मुख ui 
| adi ve नहीं होता है । एकही कालमें पादे शीतलता et s xd 
— होनेसे सत्र शरीरमे उष्णता शीतङता नही होती है । आत्मा ता स 


` अबंयवोर्मे एकही है, फिर सुख gU m क्यों नहीं बरात्ररही एक कालम होते . 
s, ` 


इ अस कि, एक शरीर संपूण Ud एक आत्मके होने RU भी js 
| दुःखादि बराबर समे अवयो नहीं होते ६, तैसे ही m. n RUM 
| एक आत्माके होनेस भी ed qd सुख दुःख pas SE UN है 
५ = शरीर एकही विराठके अवयव हैं, विराठके शरोरमे आला एड 
|) इ teg] एक eme होनेमे कोई मी सन्देह नही १ नाता शा 
- ज्राननेमे श्रतिम॒क्तिकामी विरोध आता हे।प्रथम श्रतियोके विरोधको दिखातेहं:- 
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(१७६) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 
- कैबल्योपनिषद्‌:- ` 
jf अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिं प्रशान्त- 
ममृतं serait ॥ -तमादिमध्यान्तविहीन- ` 
co. 48 fad frere TET ॥ १॥ 
wg s अचिन्त्य zs अनन्तरूप हे, कल्याणरूपढे, शांतस्वरूप 3 अमृत | 
है, मायाक्ामी कारण है और आदि मध्य अन्तसे मी हीन है, विशु है, एक | 
हे, आनन्दरूप है अद्भुत हे ॥ १ ॥ | 
qi ब्रह्म स्वात्मा विश्वस्यायतनं महत i 
सूक्मात्सुकष्मतर नित्यं pau तत्‌ ॥ २ ॥ | 
. Sitame प्राणियोंका आत्मा है संपूण विश्वका आधार है, qeu | 
. सूक्ष्म है, नित्य है, सो तूही है और तू वही है || २ ॥ 
खेताख़तरोपनिषद्र:- ` 
` एको देव; सषमूतेष Tet सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरा- [ 
. त्मा। कमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता 
केवलो निगुणश्र ॥ १॥ _ 
` एकही चेतनदेव संपणे भूतोंमें छिपाहुआ है, सर्वमे व्यापक है, संपर्ण 
भूतोंका मन्तरात्मा है, कर्मोकाभी अध्यक्ष याने ज्ञाता है, संपूर्ण भूतोंके निवा- । 
सका स्थानमी है, साक्षी है, चेतन है द्वैतसे रहित है, निर्गुग है॥ १ ¦ | 
नेव स्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
 गथच्छरीरमादृत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ २ ॥ | 
LU ARCH vl है, न पुरुष है, न नपुंसक है किन्तु जिस २ शरीरको |o 
घाएण करता है -तिसी २ के साथ जुडजाता है || २॥ I 
o सर्वेच्दियगुणाभासं सर्वेच्धियविवर्नितम । 
(00 सत्य ्रथीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ D. 
P . sg इन्दयोके युगो प्रकारक है और आप संपूर्ण इन्द्रियोंसे रहित है | / | 
सवेका खामी है, mI प्रेरक है और सर्वका आश्रयमी है ॥. ३ || 
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द्वितीय किरण। (१७७) 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पइ्यत्यचक्षः स झुणोत्य- 
कर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाइुरम्यं 
| पुरुषं महान्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

; तिस चेतनके न हाथ है न पाद हे, फिरमी बडे वेगसे चढता है भौर 
- ग्रहण करता है, बिनाही नेत्रोंके देखता है, विनाही कानोके सुनता है, और 
जानने योग्य पदायांको जानता है, तिसको जाननेबाळा दूसरा क्ोईमी नहीं" 

हे, तिसको भादिपुरुष भीर सबसे महान्‌ कहते हैं ॥ ४ ॥ 


इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जीव अह्यके अमेदको और चेतनकी एकताको 


क्‍ कथन करते हैं और युक्तियोंसे मी एकही चेतन साबित होता है || 
... चित्तवृत्ति कहती है हे विवेकाश्रम ! जीव ईश्वरके स्वरूपको भिन्न २ करके 
(8 मेरे प्रति कह, फिर उनकी एकताको कहो । fien कहते हैं 
ˆ चित्तबृत्ते | जीव ईधरके स्वरूपकों मैं आपसे मतमेदसे दिखाताहूँ । प्रकटाध- 
- कारका यह मत है कि,अनादि अनित्रचनीय जो माया है, तिस मायामें जो | á 
चैतनका ग्रतिर्विब है, तिस प्रतिबिबका नाम dri है और तिस मायाका 
आवरण विक्षेप इक्तिवाळा जो अविद्यानामनाळा भाग है तिस अविद्याकेजो | 
 अन्तःकरणरूपी अनेक प्रदेश हैं उनमें जो चेतनका प्रतिबिंब है, उसका .| 
नाम जीव है । | 
प्रश्न-वह माया चेतनसे भिन्न हे या अभिन्न है १ । 


. _ उत्तर-वह माया चेतनसे भिन्न नहीं हैं,क्योकि भिन्न माननेमे नेह नानास्ति 
. Baer इत्यादि श्रुतियोंस विरोध होगा और भभिन्नं मी नही कहसक्ते 

| हैं | क्योंकि जड चेतनका अमेद कदापि नहीं होतक्ता है और माया चेतना 
` मेदाऽमेदमी नहीं कह सक्ते हं अथोत्त चेतनसे माया भिन्नमी हे और अमिन्नमी 
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हैं, इस लिये भेदाऽभेदभी नहीं बनता है । फिर यदि-मायाको सत्य मान 
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(१७८) ज्ञानवेराग्यमकाश। cH 
' जाय तब अट्गेत श्रुतिस विरोध आता हे | यदिः असत्य माना 'जाय तक | 
मायाकों जड जगत्‌की कारणता नहीं बनती है। क्योंकि असतूसे जगत E 
उत्पत्ति नहीं होसकती है । असत नाम अमावका है, यदि अभावसे E उत्पत्ति [ 
मानी जायगी तब घटरूपी का fed मृत्तिकाकी ge रत नश | र | 
` होगी.सपैन्नही सब uper अभाव विद्यमान ` है, सर्वत्र सब quil 
C उत्पत्ति होनी चाहिये, ऐसा तो नहीं i हैं, इस Rp अमावसे- भाव | 
qai उप्पत्ति नहीं होती है इसलिये माया असत्यस्प भी नहीं Rs] 
सतअसत्‌ उमयरूपमी माया नहीं है । क्योंकि विरोधी धम दो एकमे र| 
सकते हैं. और माया सावयत्र या निरवयवभी नहीं है, यदि मायाको सात्रयव|' 
बाना जायगा तब तिसका कोई दूसरा. कारण मानना पडेगा क्योकि जो| 
सावयव प्रदाथ होता है वह जरूर किसी कारणसे उत्पन्न होता है। इस लिये| 
) ` सको सावयवमी नहीं मान सक्त हैं, कारण अनवुया आदिक दोष आवेगे? 


,और मायाको fusus नहीं मान सक्ते हैं क्योंकि निरवयव मायासे सात्रयव 


जगती उतत्तिमी नहीं होंसक्ती है, और सावयव निरबयव दोनों रूप. i | 
रहभी नहीं सक्ते हैं जो सोवयव होगा, वह कदापि निरवयव नहीं. दोसक्ता है। 


fresa होगा बह कदापि सावयव नही” होसक्ता है।एक तो दोनों परसा। 
मिलता है इस वास्ते .मायाझ| 


_ विरोधी हैं, दूसरा इसमें कोई इषटांतमी नहीं रि क्‍ 
em अनिर्वेचनीय है । अनिवचनीयका अथे कया है १ जिसका gud] 
e नहीं होसक्ता प्रथमतो मायाके कार्यकाही कोईभी निर्वेचन नहीं asd |. 
ue ह । देखो अतिछोटेसे बटके .बीजमें इतना बडा वटका इक्ष रहता है ski | 
- आवरूप करकेही रहता हे; अभावरूप करके नहीं रहता । क्योंकि अमाव | 

` उतत्ति नहीं होती है फिर हम पूछते हैं इतने छोटेसे बीजमें अनेक शाख | 
और पत्तोंके सहित इतना बडा दक्ष किसतरहसे रह सक्ता है | इसका ग || 
किसी तरहसेमी नहीं बतळा सक्ते हैं। फिर हरएक बीजमें कारणरूप p a 

` कार्य विद्यामान है, «rd अनेक प्रकारकी रचना हमको दिखाई पड || 
 ज्रारणमें वह नहीं दिखाती है और सूक्ष्मरूप तिसमें तिसकी सब रे | 
` द्र्मान हैं तिस छोटेसे बीजमें इतनी बडी रना क्योंकर रह से | 
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द्वितीय किरण । «5 (१७९) 


निषेचनभी तुमसे कुछ नहीं बनेगा, तब अर्थसेह्दी काय्यमी भनियेच-, 
नीय सिद्ध होगा । जिसंका कारथ्य अनिवेचनीय है, तिसका कारण तो अथ- 
सेही अनिवेचनीय सिद्ध हुवा और साइन्सवालोने dus qup «Ee, जळ 
आर अनिको इन्होने स्त्रतंत्र तत्व नहीँ मानाहे, किन्तु और तच्त्रॉके संयोगसे- 

- इनकी उत्पत्ति उन्होंने मानी है। दो प्रकारकी भिन्न x वायुके मिठनेसे 
. जलकी उत्पत्ति इन्होंने मानीदै | हम पूछते हैं उन दो प्रकारके वायुबॉमे 
प्रथम जल था या नहीँ था । यदि कहो था तब पृथक्रू' तत्व जळ साबित 
होगया | यदि कहो उन दो प्रकारके वायुबोंमें जल नही था तब उनके- 
 संयोगसेमी जळ उत्पन्न महाँ होसक्ताहै। क्योंकि अभावसे भावकी उत्पत्ति 
- कदापि नहीं होसक्तीहै । और remp निवचनभी कुछ न इवा इसी प्रकार 
एक X बृक्षके पत्तिका निषेचन करोगे तव सैकडों बरसों तकमी नहीँ होगा 
और न पूरे हुवा है । जिस मायाके अनंत कार्योमेंत एक कार्य्यकामी frr 3 4 
नहीं होसक्ता है, उस कारणरूप मायाका कौन निेचन करसक्ताहे फिर 
जव पुरुष सो जाताहे, तब इसको अपने भीतर बडे २ देश, पेत्र, नदिय 
हाथी, घोडे आदिक दिखाते हं और जिस नाडीमें मनके जानेसे स्वप्न 
. साताहै वह नाडी बाळसे भी महीन है, उसमें qim carp भी जंगह 
'नहीं है और हाथी .घोडे आदिकोंका कोई कारणमी dia um sec | 
. नहीं हैं और जाग्रत्‌ दोनेपर सत्र हायी घोडे आदिक vant होजातेह d | ^ 
` अब इसका Rss कौन करसक्तादे जो कहाँसे वह सब पैदा होतेह | 
और कहांपर लय होजातेहें । जैसे स्वप्तके पदाथाँका और उनके कारणका ! 

कुछ नितेचन नहीं होसक्ताहै तैसे माया और मायाके कायेकाभी कुछ निर्वेचन 
— नहीं होसक्ताहै । तब दोवोंही- अनिवेचनीय साबित हुए उस अनि- 
- aeta मायामें जो कि चेंतनका प्रतिबिंब है, उसका नाम तो इश्वर है मायामे 


` आवरण विक्षेप शक्तिवाछे जो कि परिच्छिन्न अनंत प्रदेश हैं उन्हींका नाम 
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(3e) ——— ज्ञानकेराग्यभ्रकाश i 


Wed प्रदेश प्रदेशीरूपकी कह्पना करके Hx और करको रति F 
रूप करके माना है| १॥ —i क्‍ ! 
. अब तत्तविव्रेककरके मकी ढिखरतति हैं:-- 

` ब्रिगुणात्मिका एक ugue है diui, गुणोंकी साम्यावत्याक | 

Loc f EN S Rt ~ । 

` नामही मूलप्रकृति 2 ze मूठप्रकृति आपही माया और अविद्या रूपोंवा्षी | 

. होजाती है | और एकही चेतनको जीव ईश्वर दो रूपोंवाछामी कर देता | 

है। जुद्ध सत्तगुण प्रधान वहा प्रकृति माया कहलाती है | और मिन |. 

सस्रप्रधान वही प्रकृति अविद्या बहलाती है तिस मायामे जो कि चेतनका | 

` -अतिनिब पडताहैतिसका नाम ईश्वर है और अविद्यामें जो प्रतिविब 2 तिसका | 
नाम sí दे "जीवेशावभासेन करोति माया 'च अविद्या च स्वयमेव | 
मवति? | वह मूछप्रकति जीव इश्वरको अपनेमें आभास करके कर | 
` देतीदे और आपही माया और अविद्यारूपमी हो जाती है यही रति जीवे / 

j सा सिद्धिमे प्रमाण है और एकही प्रक्ृतिमं wer gem शुद्धि sm 

८ माया अविद्याका मेदभी कसना किया है || २ ॥ 

... अत्र अपरमतसे कहते हैं:-  „ 

E एकाह भूति विक्षेप प्रधानतासे माया और आवरण शक्ति प्रधान- 
ताते भविया-कही जाती है । माया ईरकी उपाधि है और अविद्या जीवकी |. 
` उपाधि है और बित्ररुप साधारण चेतने बह आश्रितभी है, तथापि ege | 
| जीवक न गेत्ताहै 50. MÀ: 

. सा जीवकोही uper होताहे । ईको नहीं होता । क्योंकि जीवनी 
उपाधिमहीं आवरणविक्षेप शक्तिहे ईश्वरकी उपाधिमें वह नहीं है इसलिये 
इश्वरको. emet ऐसा नहीं होताहै ES EU 
| मेद AMAN E 5, 4 सा नहीं हाताह | इस म आवरण विक्षेप शक्तिका 
; द कल्पना करके जीन इश्वस्का भेद माना है ॥ ३ | : 


... अब संक्षेपसे शारीररकारके मतको दिखातेहैं:- 

- § im तादे (t. 5B fq र्‌्‌ ५ d 
dd LT. m IIR जीव: कारणोपाधिरीश्वर; '? कायोंपाधिबाश 
"A है कारणो पाधिवाळा इश्व7 है | इस शृतिके erg 4m अविद्यासे प्रतिबिबका 








CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय किरण U (१८१) 


- ईश्वर है भीर अविद्याका काय्यं जो अन्तःकरण तिसमें प्रतिभिबका नाम. 
जीव है भीर जहांपर बिंब एक हो, वहांपर उपाधिके भेदसे विना प्रतिर्बिबका 
भेद नहीं बनता है। इसलिये ईश्वरकी उपाधि अविद्या भिन्न है और जवकी 
- उपाधि अन्तःकरण fra है दोनों उपाधियोके भेर होनेसे जीव इंश्वरका भेद 
8 अविद्या एक है, इसलिये ईश्वरमी एक है. अन्तःकरण अनन्त हैं, जीवमी 
. अनन्त हैं, अविद्याका सम्बन्ध ईश्वरके साथ है, अन्तःफरणका संबन्ध जीवै 
mu दै | जैसे घटकरके आकाशका अवच्छेद मानते हैं, तैसे यदि अन्तःकरण 

करके चेतनका अवच्छेद माना जावेगा तब दोष SUA सो दिखाते हैं । इस 

लोकमें त्रा्णजाति ब्राह्मणादि शरीरमें गत जो अन्तःकरण,तदवच्छिन जो चेतन . 
` प्रदेश है.सो तो कर्मोंका कती होगा और परळोकमें देवादिशरीरमें जो अन्तःकरणः 

- तदवच्छिन्न चेतन प्रदेश भोक्ता दोगा जो कि इस छोकमें अन्तःफरणार्वाच्छिस 
चेतन प्रदेश कमका कती था बह तो मोक्ता :नही होगा, क्योकि बह परो 

कमें देवादिशारीरमें नहीं है और जो देवादिशरीरमं अन्तःकरणावच्छिन्न चत्तन 

झा है. वह इस लोकमें नहीं है, बह कती न ger तब अन्य करके किये 

guiar फर अन्यही भोगेर । यही अवच्छेदवादमें दोष आता दे, इसी 
_हेतुसे अन्तःकरणाबच्छिन्न चेतन जीव नहीं होसक्ता है, किन्तु भन्तःकरणमे 
जो कि चेतनका प्रतिविम्ब है वह जीव होसक्ता है | घटरूप उपाधिके गमना- 
गमन होनेपरभी जैसे तित wee उपाधिमें एकही सूस्यैका प्रतिबिम्ब सेतर 
उसी घटमें पडता है, प्रतिबिम्बका भेद नहीं होता है। तैसे अन्तःकरणर्पी 
उपाधिके गमनाऽगमन-दोनेपरमी एकही चतनका प्रतिविम्ब तिसमे पडता है, 
` तब जो कर्ता होगा वही मोक्ताभी होगा, कोईँमी दोष नहीं आवेगा ॥ ४ ॥ 


अङ अवच्छेदवादीके मतको दिखाते द: 


' अन्तःफरणावच्छिन्न चेतनका नाम जीवर हे, अन्तःकरणानवष्छिमचितनका 
i Buc है, इस मतमें कोईभी दोष नहीं आता है, किन्त प्रतिबिम्बवादर्मेहीः 
| दोषता है सो दिखाते हैं | जैसे जलसे बाहर आाक्षाशमं स्थित जो सूम 
__तिसीका प्रतिविम्ब जलमें पडता है तैसे उपाधियोसि बाहर स्थित चेतन 
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- मी प्रतिबिम्ब उपाधियोंमें मानना पडेगा तब अह्मांडसे बाहर कहीं स्थित भेत | 
. सिद्ध होगा । त्रह्मांडके अन्तगत नहीं सिद्ध होगा | तब फिर चेतनम पह | 
च्छिन्न होजायगा परिच्छन्न होनेसे व्यापक नहीं सिद्ध होगा, किंतु भाझी सिहर $ 

. होगा ! एक तो प्रतिबिम्बवादमें यह दोष आवेगा, दूसरा व्यापक चेतन fus | 
वयव निराकारक ग्रतिबिब कहनामी नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा देखनेमे | 

` आता हे फि जलसे बहिगेते मेघाकाशका जलमें प्रतिबिम्ब पडता है. जळ. | 
गत भाकाशका जहमें प्रतिब्रि नहीं पडता है । तैसेही ब्रह्मांडके हित 
चेतनकाही प्रतिर्बिबमी मानना होगा । ब्रह्मांडके अन्तरगत चेतनका तो नहीं | 
मानना होगा, तब फिर Puma तिष्ठत्‌? जो विज्ञानके अन्तरस्थित होकर | 
प्रेरणा कर्ता है इत्यादि श्रृतियोंसे विरोधमी जरूर आगा और ईश्वरमी ब्रह्मा: | 

ड्से बाहिर सिद्ध होगा इसी हेतुसे प्रतिविबबाद असंगत है । यदि उपाधिके | 
अन्तगतकामी प्रतिविम्ब माना जावैगा qu जैसे जळसे fL मुखका wed 6 
अतिबिम्ब पडता है, तेसे se अन्तर्गत सुखकामी जहमें प्रतिबिस्त् पडना | 
चाहिये सो तो देखनेमें नहीं आता है। और जैसे जळसे बहिगत मुखका प्रति- | 

frs पडता है,तेसे अन्त;करणसे बहिगेत चेतनकामी प्रतिबिम् अन्तःकरणे | 
अहना हांगा | तबमी पूर्वोक्त श्रुतिसे विरोध बनाही रहेगा । और जो वादीने | 





^ Na 


` अवच्छेदवादमें कर्ताभिन्न मोक्तामिन्न होजानेका दोषं दिया है वह दोष प्रतिवि- |. 
- He gere लगता है । तथाहि यदि सम्पूण ऽ अन्तःकरणोंमें seme | 
बहिगेत भात्‌ व्यवहित चेतनका प्रतिर्विभ माना जावै तब तो इस लोक पर- | 
छोकमें प्रतिबिंबका भेद सिद्ध नहीं होगा | तथापि एक .तो mede बहिगंत | 
wm Lr "Wr अन्त:करणमें प्रतिबिम्ब किसी प्रकारसेमी नहीं पडसक्ता है भौर | 
` न तिसके एकही देशका प्रतिविम्ब पडसक्ताहै । क्योंकि ब्रहमांडसे बहिगत समग्र ५ 
i चेतनके साथ या तिसके एक देशके साथ अन्त;करणकी सन्निधि नहीं है और 
` शिना सन्निधिक प्रतिबिंव पड नहीं सक्ताहै।जैसे ब्ह्मांडसे बहत आकाशका जहमें 


für नहीं पडसतताह, तसे ब्रह्मांडसे बहिगेत चेतनकाभी प्रतिबिंब नहीं पडसक्ता .. 


Sa pu fr gmisn. न्ती [s IERI में 
हे।यदि sies: सन्तगत अन्तःकरण सन्निहित चेतनका प्रतिबिम्ब अन्तःकरणमें ˆ 
—— il र] भी . x e Wr. निर्दि gr "4 
मानोगेतंबमी melee अन्तगत चेतनका प्रतिबिंब अन्तःकरणमें नहीं मान | 
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द्वितीय किरण । ( १८३) 


EE । क्योंकि त्ह्मांडमरके चेतनकी अंत 'करणके साय सन्निधि नहीं है, 
- fg ब्रह्मॉंडके अन्तर्गत जो चेतन तिसीके किसी प्रदेशके साथ भन्त करणं 
` सन्निधि होगी उसी चेतनके प्रदेशका प्रतिविबभी तुमका मानना पडेगा ' 
` तब फिर पूैवाळा दोष छगाही रहेगा। अन्तःकरणके गमनाऽगमन qui 
^ अके भेदसे प्रतिरबिबका मेदभी अत्रशयही होगा, तब फिर इतहानि अकः 
'तक्की ग्रा्तिरूप दोष होगा । यदि प्रतिविश्वरूप जीवकी अन्तःकरणरूप 
- उपाधिका त्याग करके अविद्याको जीतरकी उपाधि मानोगे तब अविद्याका गमन 
बैगा नहीं | तब इस छोक परळोक्में प्रतिबिंबका मेदमी सिद्ध नहीं होगा 
` और nre भेदके न सिद्ध होनेसे पूर्वोक्त दोषमी नहीं आवेगा £ सी अव- 
#छेदआदमें हमभी अविद्या अवच्छिन्न चेतनकोही जीव मान छेवेंगे । हमारे 
परतमेमी अविद्याके गमनाऽगमनके अभाव होनेसे चेतनका मेद नहीं होगा, 
जतनके भेदका अमाव होनेसे पूर्वोक्त दोषमी नहँ आवैगा । vé देतसे 
प्रतिवित्रका निषेध करके अवच्छेदवादीने अन्तःकरणावच्छिन चेतनकोही S _ E 
आना है और अन्तःकरण अनत्रच्छिन चेतनकों तिसने ju माना है ॥९॥ 
अब आरके मतको दिखाते हैं: 
अन्य कोई कहता है प्रतिबिववाद और अवच्छेदवादमं श्रुतिका विरोध दूर || 
नहीं होता है.। श्रुति कहती है जो जीवात्माके :अन्तःस्थित होकर 'जीवात्माको || 
प्रणा करता है सोई ईर है. सो जीवात्माके अन्तःस्थित होनाही प्रथम छः | 
रके नहीं वनता है सो दिखाते हैं अरच्छेइवादमें अन्त करणे भीतर जो | 
जतन आगया है, उसीको जीव माना है भोर अन्त SUPR बाहर जो चेतन ४ 
है उसको is माना है। अब्र इस मतमें अन्तःकरणके अतर Buc है नहीं 
^ तब जीवको प्रेरणा कैंसे करेगाऔर तिसके mnt कैसे जानेगा । यदि कहो 
- नरह ध्र चेतन व्यापक है, तिसके भीतगमी रहेगा बाहर भी रहेगा सो नह 
| ` बनत । निरयन निराकार Spur, um iare नहीं रह सते जो रहेगा 
` _ तब वह उपाधि करके परिच्छिल होजायगा परिच्छिन्न होनेसे वह जीवही 
सोगा सो परिच्छेदवाला जीव तो तुमने - पहलेही मान लिया है दो जीव 
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(१८४)... ज्ञानवेराग्यप्रकाश । 


` एक अन्तःकरणे तुमनेमी माने नहीं हैं और न जीब RE उप || 
'अन्तःकारण होसक्ता है, इसी युक्तिते श्षतिका विरोध बनाही रहेगा फिर यही j 
दोष प्रतिबिबवादमेंभी होगा । पूर्वोक्त सतमें अविद्यामें प्रतिबिम्मको ईशर माचा । | | 
` है ओर अन्तंःकरणमे. प्रतित्रिककों जीव माना हैं वहाँ अविद्यामें जो प्रतिङित्र s [o 
जब अन्तःकरणमें नहीं है और प्रतिमिब्रका प्रतिजिंब -बनता वहीं [. E | 
' अतिजिबत्रादमेंभी जीव्रके अन्तरीत इधर न रहा तिस मतमें भी दोप बरावरही | 
डगारहा | ओर प्रकटार्थकरके मतमेमी यही दोप ळगाही रहेगा [o quies 
` उतने भी मायामे nam] ३ैश्वर माना है और मायाके प्रदेशोंमें euh | 
ग्रतिबिवका जीव माना है । अब्र इस मतमेंभी मायामें जो प्रतिरत्र है. बह |. 
x प्रदेशोंर्मे नहीं है ओर जो आवरण fu शक्तिवाछे sis रति 
है मायामें बह नहीं हे | तमी fiu अन्तरत ईश्वर. साबित न हुआ और 
दो प्रतित्रिं्र एक उपाधिमें नहीं रह सक्ते हैं । यदि कहो cre qi और 
भाकर तया इतर इक्षादिकोंका प्रतिरत्र एकही जळलूप उपाधिमें देखते हैं 
) सो इृष्टात यहांपर नहीं घटता है क्योंकि qe भौर इक्षादि सब भिन्न ३. 
सातरयत्र पदाथ हैं. उनका प्रतित्रिस्ज peu उप्राधिमें पडमी सत्ता है | परन्तु | 
एकही आशाशके दो प्रतिबिम्ब एकही घरें जैसे नहीं पडसक्ते ह । तैसे 
. एकही चेतनके एकही suf दो प्रतिबिम्ध alb पडसक्ते हैं| तब जादे |. 
अन्तगेत eO सिद्ध न हुवा और पूर्वोक्त दोष ळगाही रहा | और जिसके 





* 


मतमें एकही Tf माया अविद्या दो भेद मानकर जीत $श्वरक्ा भेद सिद्ध | 
` भया उस wb मायामें जो प्रतिमिमब है वह अविदाम नहीं है अवियामें |. 
fm है,मायामें मिन, इस मतमेंमी जीवके अन्तगत इधर सिद्ध नशे होता है भ्रति | 
fata d मतमेमी हट नहीं सत्ता हे । सांउयमतवाछोने Pus नहीं न है. 
की जतनरूप करके व्यापक भानाह अर्थात्‌ इनके मतमें अह्ाप्ड . 
2 dene € भौर चेतनरूप हैं, असंग हैं निराकार Resa E, जीव 
सब मर ia तिको fe कर्तृलपना नहीं बनता है, यदि जडो क्ती-माना जावैगा | 
तब शचिका आपही घटको बनाठेगी घटके गनानेके लिये कुछालकी भावश्य- | 








— 


^ 
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द्वितीय किरण । ' १८५ ) 


| क्ता नहीं होगी । दूसरा निखवयत्र निराकार अनेक विभु एक Eu रह नही | 
| सक्ते Ed इन दोनोंम कोईमी दष्टांत नहीं मिळता है । मौर नैयायिक जॉ | 
9 सर ईर दोनोंको विभु और जड मानता दै चेतनता उनका गुण मानता है। 
| इसके मतमेंभी एक तो वही दोष आबेगा जो बहुतसे fur एक Qui नहीं 
| रह सक्ते हैं | यदि मानेंगे तब कर्मोंका संझर हॉजायगा और जीवोंके कभ 
| Febr जारहेंगे । क्योंकि दोनों निराकार व्यापक हैं मेदक तो कोई ईश्वर 
 जीवके अन्तरे नहीं है दोनोंको निराकार होनेसे दोनों एकही होजायँगे तब 
जीव ईश्वरकी कव्पनाभी इनकी मिथ्या होजायगी | फिर जड निराकार होभी 
नहीं सक्ता है । यदि मानेंगे तव झान्यवादही सिद्ध होगा और जडशा धर्म 
चेतनताभी नहीं होसक्ती है । इसमेंभी कोई दृष्ांत नहीं मिळता है इसलिये 
इनका मत श्रुतियुक्तिसे विरुद्ध होनेसे संगत है dup और आचारी लोक 
जीबात्माको निरवयव ओर अणु परिमाणवाळा मानते हैं और चेतनभी मानते 
हैं, चेतन निरवयच विना उपाधिके अणु परिमाणवाळा नहीं होसक्ता है और E 
फिर due चेतनमें चेतन रहभी नहीं सक्ता है | इस मतमेंमी ईश्वरको प्रेरणा | 
करनी जीत्रको नहीं बनती है । इसी तरह edit मतोंचालोंने अपने इश्वर 
भिन्न २ माने हैं और फिर भिन्न उनके लोक माने हैं। उन सबके मत तो सवथा | 
अति युक्ति विरुद्ध हो त्यागने योग्य हैं | एवं जो मतत दिखाये हैं उनको यदि । 
सूझ्मदष्टिसे देखाजाय तव उन सब uhi जीव ई्रक्ा भेद सिद्ध नही 
; | होता है। इसीसे यह बातीभी साबित होती है जो भेद कल्पित है, वास्तबसे 

` भेदही है । अब अपने मतको दिखाते हैं। न तो प्रतिविबरूप जीव है 
. और न अवच्छेदंरूपही जीव है, किन्तु जैसे कणेको सूतपुत्र अप हुआ था जो 
मैं सूतपुत्र हुँ और अपनेको सूतपुत्र करकेही मानता था - ओर वास्तबसे वह 
। eus नहीं था, तैसे अत्रच्छेद और प्रतित्रिम्ब scr रहित ब्रह्मो अनादि 
| een सम्बन्धसे अपनेमें जीवत्वका अम हुआ दै और अपनी अविद्या करके 
JC जीवमावको प्राप्त जो ब्रह्म है, उसने सबै प्रपंचको. कल्पना की है. अथात्‌ 


Baers ENTE हक 3. 





uar 


' यही ब्रह्मही सवे प्रपंचकी. कना करनेवाला है। जसे और UD जप- 
की तिसने कल्पना की है । तैसे संवेज्ञत्यादि धमाचारे इधरकी कल्पनाभी 
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(१८६) ` ज्ञानवेराग्यप्रकाश d 


_ तिसी जीवने ही की है अर्थात ईघरमी जाब करकेही कल्पित Ria | 
'स्में जीब सर्वेज्ञत्वादिक गुणों करके विशिष्ट ई्रकी कंत्पना करके Rees | 
उपासनाको कर्ता है भौर कल्पित उपासनाके कल्पित फलकोमी प्राप्त होता है. | 


तैसे जाप्रतमेंमी जीव ईश्वरकी कना करके तिसकी उपासना करके कल्य 


फढको प्राप्त होता है। वास्तवसे जीवत्व ईश्वरत्व दोनों धमै चेतनमें कसित | ; 


~ हैं| एक चेतनमें घमही सस्य है॥ ६॥॥ | क्‍ 
` अब एक जीबबाद और अनेक जीववादोंकों दिखाते हैं:- 


` एकजीववादी कहता है एकही शरीर. सजीव है, बाकीके सब शरीर 


. meh शरीरोंकी तरह निर्जीव हैं. इसलिये जीव एकही है नाना जीत नही हैं | 
. प्रश्न-जैसे एक शरीरमें हिताहित प्राप्ति परिहारार्थ चेष्टा प्रतीत होती है 
तैसे संपूण शरीरोमेंभी हिताऽहित प्रापि परिहारार्थ चेष्टा प्रतीत होती है इस- 

| वास्ते ऐसा कथन नहीं बनता है जो एकही शरीर सजीब है और बाकीके शरीर 

| सब निर्जीव हैं। ft EL. 
उत्तर-जैसे स्वप्नकालमें स्प्तके द्रशकी दृष्टिते em कल्मेहए जीव 


सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, परन्तु वॉस्तवसे वह सब निर्जीवहैं तैसे scudo | 


दष्टा करके कल्पेहर जीवमी सब चेष्टावाले प्रतीत होते है, परन्तु. वास्तवसे 
वह सव निजी हैं । जैसे स्रमका कल्पित निद्रा है तैसे जाग्रतूका कल्पक अझ- 
न है। जेसे जबतक निद्रा नाश नहीं होती है तत्रतक स्वप्तका स व्यवहार 


होता है तैसे ज्रतक आत्मज्ञान करके अज्ञानका नाश नहीं होता हे, तबतक | 


` जाग्रतकाभी सवे व्यवहार.होताहै जैसे स्वप्नते जागाहुवा पुरुष स्वप्नरूप आंति- 
सिद्ध अपर घुरुषकी सुत्तिको qutm प्रति कथन करता है, तैसे जीबकी आंति- 
सिद्ध झुकादिकोंकी मुक्तिको तिसके प्रति शाज्रबोधन करता है | जैसे स्वप्न 
सप्तका द्रष्टा गुर ओर ईश्वरकी कसना करके -उनकी उपासनाको करता है 
भोर उनसे विद्या आदिक फछको प्राप्त होता है वैसे जाम्रतका द्रष्टामी Gt 
WH युर PHC कह्मनाकों करके उनसे आत्मविद्याकों प्राप्त होकर मोक्षको 





"a 


TN E होता E 
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| E. | द्वितीय किरण । (१८७) ८: 
| अब एक जाववादमें दूसरेके भतको दिखाते हैं:- | 
| पर्व जो एक जीववादीने कहा है, एक शरीर सजीव है अपर शर्रार सब | 
" Rus हैं ऐसा तिसका कथन ठीक नहीं है क्योंकि वह एक जीप एकही | 
| जारारमें रहता है और शरीरोंमें नहीं रहता है । इस अथेको सिद्ध करनेवाली | 
- कोईँभी प्रबछ युक्ति नहीं मिळती है और श्रुतियोंमें जीवस मित्र ईश्वरको सिद्ध | 
किया है और तिसी ईश्वरकोही जगतका कतां भी कहा है जीवको जगत्तका ! 
करता नहीं कहा है । किंतु त्रह्मका प्रतिविम्ब रूप हिरण्यगमेही ge एक जीव ' 
है और विम्बरूप अह्मको ईश्वर कहा है, सो जीवसे भिन्न करके माना. है, वही | 
हिरप्यगर्भ भौतिक प्रपंचका कर्ता माना है उसीको कारणोपाधिमी कहा है [ | 
तिसी. हिरण्यगर्म मुख्य एक जीत्रके अपर जीव सब प्रतिविम्ब रूपभी हैं और ' 
जैसे पटपर छिखेहुए Redi मनुष्योंके जो शरीर हैं, तिनपर दिये हुए जो पटा- á B 
मास हैं उनके समान यह सब जीवमी जीवामास रूप हैं और वह सब जीवाभास _ 
रूपही संसारी जाव हैं | जैसे हिरण्यगर्मका शरीर मुख्य जीव होनेसे सजीक | 
| है, तेसे अपर शरीरमी जीवामांस होनेसे सजीव हैं ॥ २ ॥ 
। - तीसरे एक जीववादीके मतको दिखातेहे:- | 
पूर्व मतमें कहा है कि,विम्बरूप हैर है,तिसका प्रतिबिम्बरूप हिरण्यगमही 

एक जीव है; अपर जीव सब तिसके प्रतिविम्ब रूप हैं। प्रथम तो प्रतिबिम्ब! 
: प्रतिबिब नहीं होसक्ता है, दूसरा हिर्यगर्मका कल्म २ में भेद है, इससे यह - | 
वार्ता नहीं सिद्ध होती है जो किस, हिंरण्यगमंका शरीर सजीब है और वही. 
मुख्य जीव है. और इसमें कोई निश्चित प्रमाणमी नहीं मिलता है जो fea : 

| गर्मका शरीर मुख्य जीवसे सजीव है और अपर शरीर जीवाभासरूप जावा 
| थभासोंसे सब सजीव हैं ये हिष्ट कल्पना है,किंतु अविद्यामें जो कि चेतनन्रहका 
|  प्रतिविंब है सोई जीव है अवियाके एक होनेसे वह जीवमी एकही है वह एकह 
4 जीव मोगके लिये संपूण शरीरोंको आश्रयण करता है, तिसी एक एक जीवके 
* प्रतिनिवरूपही अपर सब जीव हें p उन्हीं प्रतिनिब्रामासरूप जीवॉसे अपर 
शरीर सब जीवामासरूप हैं और एके जीवात्माको ger wen करके 
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(१८८) - ्ञानव्रराम्यम्रकाश | 


जीवपनेकी कल्पना करनी असंगत है और जैसे देवदत्तको अपने एकही रोपे |. 
भवयवरूपी RSS सुख मान होता है और पादमें दु:ख भान होता है E 


"पसे एकही जीवको सबशरीरोंमें अगीकार करनेसे देवदत्तके शरोरों m १ 


qui है यज्ञदत्तके शरीरमें हमको .ढुःख है इस प्रकार sl mW m E 
एकाही जीवको सुख दुःखका अनुभव होना चाहिये और होता नहीं n 


` तथापि शरीरका भेद ger दुःखके अनुसंघानका साधक है जैसे प्रथम शरीर 


और उत्तर रारीरमें जीव एक है, तत्रमी प्रथम रारीरका याने धवे जन्मवाद़े 
SRICR घुल दुःखका अनुसंधान होता नहीं तिसके अनुसंघानका साधक 


` शरीरका भेद हैतेसेही सब शररीरोंमें जो सख द:खक | 
॒ दुःखका अनुसंधान हैं, ति 
"iat शरीरका मेद है। n 


] 


इस मतरे अनेक शरीरोमें एकही जीव अंगीकार किया है:- 
एकजीबवादमे तीन मतोंको . दिखादिया है, अब. erret 
J à जाँच - 
दका दिखाते हं:- - ; ET E 
. अनक जीववादके प्रथम मतको दिखाते हैं 
. तथा या दवानां भत्यबुध्यत स एव तदभदत्‌ ॥ १ ॥ क्‍ 
ufi देवतोमे e i XE जांना सो २ अहरूपही होतया । इत्यादि | 
एकजीववादमं “दसे बद्ध और मुक्ती व्यवस्था कही है | सो हस des | 
आदम ब्ध सुक्तकी व्यवस्था बनती नहीं है, क्योंकि भ्रति कहती है 





Rar जिसने बरह्मका साक्षात्कार किया है वहीं रह्मलप हुआ है व जिसने 


नहि किया वह ब्रह्मरूप. नह S*T | इस श्रृतिने ज्ञानीको मोक्ष भीर om 


"नीको वंध कहा है .॥ यदि एकही जीव मानांजावेगा qu यह बंधमोक्षकी IS 


"ब्यवस्था चहा बनेगी । इस fep अनेक जीववाद मानना चाहिये जिस हेतुसे 


सन्तः 
थन्तःकरण अनेक हैं इसी हेतुसे अन्त;करण्‌ उपाधिवाळे जीवभी अनेक हैं 


ह सा उपादान कारण जो मूळ ज्ञान है वह एक है | वह 
m शुद्द अल्नकेही आश्रित है और तिप्तको विषय करता है | तिस em 





| द | RM ET मोक्ष है और de मूठ enm साँझ (9 IIT des iE | 





` 
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द्वितीय किरण t ( १८९ ) 


| aere निरंश नहीं है । और फिर वह भज्ञान अनिर्वचनीय है तिसके अंश 
| भी अनित्रेचनीय दें । अन्तःकरणरूपी तिस अज्ञानके अंश हैं जिस अन्तःक- 
॥ रणछपी जज्ञानके eim ज्ञान उत्पन्न होता है उसी अंशकी नित्रृत्ति होती है 
| इतर अंशोंकी नहीं होती OY Uu ' 
` ` अनेकजीववादमं अब दूसरे मतको दिखाते हैं:- 

जीव चेतनका जो कि, अज्ञानसे सम्भन्ध हे सोई बंध है और अज्ञानके . 
. सभ्बन्धके नाराका नामहीं मुक्ति है, अश्ञानकी Rufo नाम मुक्ति नहीं है। 
- केवळ भज्ञानश .सम्बन्धाऽमाव मात्रसेही,बन्धकी निवृत्ति -होसक्ती है| यदि ऐसा . 
| नहीं मानोगे तब मूल अज्ञानका विरोधि जो ज्ञान तिसके उदय होनेसे, जैसे 
eir सम्बन्धसे तूछका पिण्ड समग्र जरूजाता है QU gre सम्बन्धसे समग्र 
| अज्ञानभी मस्म होजाकैगा तब फिर बंध मोक्षकी व्यवस्थामी नहीं बनैगी | इन... ^ 

safe युक्तियोंसे जीव नहीं सिद्ध होते हैं, जीत्र एक नहीं है ॥ २ ॥ 

'अनेकजीवबादमें अब तीसरे मतको दिखाते हैं।- 

और कोई कहता है ““अहमज्ञ: ब्रह्म न जानामि''में अज हुं त्रहाको में नहीँ 
-जानताहँँ | इस अनुमवसे यह सिद्ध हाता है कि, जीवही अज्ञानका आश्रय है 
- mu नहीं है | और शुद्ध ब्रह्म अज्ञानका विषय हे, आश्रय नहीं है, भोर 
| अज्ञानके अंरारूप अन्तःकरण अनंत हैं, इसलिये तिनमें प्रतिबिम्बरूप seit 
अनेक हैं । जैसे एकही जाति अनेक व्यक्तियोंगें रहती है, तैसे एकही अन्ञान 
| अनेक जीवोंमें रहता है, जिस अन्तं:करणमें ज्ञानकी उत्पत्ति होती हे, ज्ञान- - 

. करके तिसी अन्तःकरणकी निवृत्ति होती है । अन्तःकरणञ्जी--नित्ृत्ति होनेपर ` 

|. प्रृतिबिबकी भी निवृत्ति होजाती हे, अथात्‌ अपने बिम्बमें प्रतिबिम्ब ळय होजाता . 
| है। प्रतिविम्बके fup होनेके समझाछमेंही अन्ञानमी तिस उपाधिको त्याग 
| देता है वही मोक्ष है। “' जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः '' यह Get 
b UE समें प्रमाण हे, इस पक्षमें अज्ञानका (संवन्धही बन्ध है, तिंसकी निदृत्ति 
क्ष है ॥ ३ ॥ 
` अनेकजीनवादमें अब चतुथ मतको दिखाते 
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( १९०) ` ज्ञानवैराग्यप्रक्ाश d 
अविद्या अनेक तदुपाविक जीवर्मी अनेक हैं, जिस जीवकी eme, | 
करके अत्र्या निशत्ति होजाती है, वही सुक्त होजाता है । जिसकी eme || 
निवृत्त नहीँ होती है तिंसकों बन्ध बनाही रहता है. और अविद्याका जाइ | 
_ होनेपर तिसके नाशके संस्कार बाकी बने रहते हैं । इसलिये जीवन्मुक्तिमी | 
बनजाती है | विदेह मुक्तिमें रह संस्कार भी नाश होजाते हैं । इस au] 
अज्ञानकी नित्त्तिका नामही मोक्ष है अज्ञानके असंबन्धका नाम Giai? 
ओर ज्ञानके अनेक होनेमे प्रत्यक्षही प्रमाण है । क्योंकि प्रत्येक जीवको ese | 
ऐसा होता है और सबमें अश्ञानके अनेक अंश हैं । अज्ञान एक है, इसमें | 
: प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखते हैं, इसलिये अज्ञान एकही हे ॥ ४ ॥ | 
प्रन-अनेकजीतरवादमें हम पूछते हैं, एक जीवकी अंविद्यासे यह प्रपंच | 
रचां गया है, या,संपूणे जीत्रोंकी अविंद्यासे यह प्रपंच रचा गया हैं! B 
| . उत्तर-कोई तो ऐसा कहते हैं, जैसे अनेक तंतुओंसे एक पट रचित है. / 
/ पैसे सत्र जीत्रोंकी संगे अविद्याका परिणाम प्रपंच है-। अथवा संपूर्ण -अचि- 
याका विषय जो ब्रह्म है तिसका विवते प्रपंच हे । जैसे एक dg नाश 
होजानेसे पटका नाश नहीं होता है, तैसे एकके मुक्त होजानेसे तिसकी -अवि- 
SFR नाश होनेपरभी तत्साधारणं प्रपंचका भी नाश नहीं होता BD एक 
 SiPh नाशकाळमें विद्यमान अपर तंतुओंसे अपर पठकी तरह अपर सा | 
fifa सबं अविद्यासे साधारण प्रपंच बना रहता है । इस मतमें dp 
जीवॉकी सवे अविद्याका प्रपंच एक माना है | १॥ . 7 
` अब इसी विषय दूसरे मतको दिखाते हैं:- 
s s git अविदयाओंका कार्य्य जो प्रपंच है, सो:अवियाके Nt प्रत्येक जीवके ' 
अति प्रपंच भिन्न २ है और स्व er अविच्याइृत गगनादि प्रपंचमी जीव २ | 
का भिन्न २ है यद्यपि जहांपर एक कामें बहुतसे पुरुषोंकों शक्तिम रजतका _ 
| z हुआ वहांपर ud gud स reta एक २ जनकी उत्पत्ति «uu 
है | इससे तो यह साबित हुआ कि जीव २ के अज्ञानके भेदसे अज्ञानकत रग” 
तका भेदभी कहना बनता है | तयापि तहांपर दैवयोगते एक पुरुषको शुके 








4 CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


- 


द्वितीय किरण । ( १९१) 















/ पडेगा । जैसे शुक्तिके अज्ञानसे शुक्ति रजतका भेद है अर्थात अपनी २ रजत 
भिन्न २ झुक्तिके अज्ञानसे जैसे रची इङ है तैसे जीय २ का प्रपंचमी अपनार 
भिन्न २ ही रचा हुआ हे, किन्तु एक नहीं-है ।' और एक पुरुषसे दूसरा पुरुष 
ब्रहांपर कहता है कि; शुक्ति रजतमें जो रजत तुमने देखा है वही रजत हमने 
भी देखा है यह प्ररतीतिमी ममात्र है तैसे जो घट तुमने देला है सोई घट . 
| इमनेमी देखा है यह प्रतीतिमी ममात्र है | इस मतमें up अविद्याओंका 

| . द्रा प्रपंचको मान करके भी भिन्न २ ही प्रपंचको माना है ॥ २ ॥ | 
| अब इसी विषयमें तीसरे मतको- दिखाते e 

| गगनादि प्रपंच -जीईँकी अवियाका परिणाम नहँ है, फिन्छु जीवाश्रित 
जो अविद्या तिस  अविद्याके समूहसे , भिन्न जो माया सो सवै जीर्वोके : 
` -दाधारण प्रयंचका परिगामी उंपादान है, सो माया Pus आश्रित हे और 
तिस मायाका कार्य्य प्रपंचमी एकही है इसीसे quer प्रतीति सब की अमरूप 
एकही है “माया च अविद्या च मायिन तु महेश्वरम्‌?! इस श्रुतिसे अविद्यासे 
मिनन Pauper माया प्रतीत होती दै और जीत्रोंकी अविद्याका आवरण- 
सात्रमें और शुक्ति रजतांदिक प्रतिमासिके त्रिद्ेपमें उपयोग है इस ad 
गगनादि प्रपंचको ईश्वराश्रित मायाका कार्ये मानकर सन जीवोंका साधारण : 


.. प्रपंच माना है ॥ ३ ॥ : 
जीउन्सुक्तिका विचार:- 
| अवियम आवरण funr दो ud हें ब्ह्मशान करके आवरण शक्तिका 

। _ जाश होता हे, विक्षेपशक्तिप्रान्‌ मूर अज्ञाना नास नह होता है प्रारब्ध 

| कञ्चलप प्रतिवंधकके नाश दोनेसे आवरण रहित चेतनसे विकषपशक्तिमान्‌ 
थ अचिद्याका नाश होता है । इस मतसे 'विक्षेपशक्तिमान्‌ अविद्यकोही अविन 
| ` द्याका छेश माना है। तिस sm निवृत्ति दृत्तिके संस्कारोंके' सहित CAS 
FRI . ® —— 


- 


~ 
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(१९२) झानवैराग्यमकाशं । 


और कोई कता दे कि, जैसे उनके बासनंके घोनेसे भी तिसमें रघुनक | E 


` वास रहजाती है तेते तत्त्रमोधसे अंतःकरणका उपादानकारण जो अनन्य 


_तिसकी ffr होनेपरभी अविद्याजन्य देहादिकोंकी स्थितिका कारण को! OY | 
- amar fem रदजाती दै उसीका नाम लेश अविद्या हे तिसी- लेश अविद्या |. 


करके देंहादिकोंकी प्रतीति जीवन्सुक्तकी बनी रहती है॥ २ ॥ 


ओर कोई कहता है, जैसे दग्भपटमें स्वकाय्ये करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती 


` है तैसे तत्तज्ञान करके नाधित ढढका्ये करनेमें असमथ जो मूळ अविद्या 


सोई लेश कहलाती है ॥ 


भोर कोई कहता है कि, विरोधी साक्षात्कारफे उदय होनेसे छेश अविद्याभी 
नहीं रहती है भरा साक्षात्कारके उदय wp WP वासनासहित अवि 


` दको निश्त्ति होजाती है । जीवन्मुक्तिका बोधक जो शांज्ञ सो श्रत्रणविधिका | 
. अर्थवादमात्र है | जीत्रन्सुक्तमें तिसका तात्पर्य नहीं है किन्तु श्रत्रणकी mm oj 


AREE feet तात्य हे gd * - 
प्रश्न-ज्ञानके उदय काछमें और sqm Sae जीवत्यभावसे रहित 


जो आत्मा है तिसका Pu अभेद होताहै, अथवा झुद्ध ब्रहते अभेद होता है! 


एक जीववादीका तो इसमें यह मत है कि, एकही जीर है भीर मूल 
अज्ञानमी एकही है तिस जीत्रको जिस किसी अन्तःकरणमें ज्ञानको उदय 
होनेसे कार्यसहिंत भन्ञानन्रा तिसी क्षणमें वाध होता है. अज्ञाने बाघ होनेपर 


fiw चैतन्यरूपसे सबस्यानक्रा नामही मुक्ति है इस मतमें शुद्ध sem 


प्राप्तिका नामहं। मुक्ति है ॥ १ ॥ 
और जो प्रतिविंबकोही जीव Pug करके मानता हे तिसका यह मत 


हे । अनेक उपाधियोंमें एकका प्रतिबिम्ब होनेपर जिस उपाधिका नाश होताहै | 


तिसका ग्रतिबिम्द अपने विम्वरूपसे स्थित हो जाता है दूपरे प्रतिंबिम्बसे तितका 
अभेद हाता नहीं किन्तु अपने बिम्मसेदी तिसका अभेद होता है । इस मतमेी 
सुक्तपुष्षका शुद्ध ब्रझसेही अभेद होता है di Rn e. के 
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— ` अब जीवप्रतिबिम्बत्रादीक्गे. मतसे कहते हैं;-- ^ : 
| जेते अनेक दर्षणोंमें एक मुखका प्रतित्रिंव हौंनेपरमी जब कि, एक दर्पण 
V नष्ट होजाता है तब तिसका प्रतिबिंब विंवरूपसे स्थिर होजाता है। :सुखमात्र 
| पसे स्थित नहीं होता है, किन्तु तिसकाढमें अपर दर्पणोंकी समीपतासे 
| rem प्रतिबिवत्वक्षा अभाव होता नहीं है; तैसे एक ब्रह्म चेतनका अनेक 
 उपाधियोंमे प्रतिबिंब होनेपरमी एक उपाधिमें आत्मज्चामके उदयकाळमें तिस 
- उपाधिका वाध होनेसे तिसके प्रतिबित्रका संवैज्ञ सवेकर्ता सर्वेश्वर सत्यका- 
मादि शुणोंवाले बिबरूपसे तितका enda होजाता हे । यद्यपि अविद्याके अमात्र 

| होनेसे सत्यङ्गामादि गुणविशिष्टकी प्राप्ति संभव भी नहीं है ओर ईश्वरका ईश्व . 
| र्व और सत्यकामादि शुणवििष्ट स््रअविद्याक्ृत नहीं हे,किन्तु बद्ध पुरुषकी 

- अविद्याक्कत है इसलिये सत्यकामादि गुणोंका कथन भी बन जाता है ॥ ३॥ . 
| चित्तवृत्ती कहती है!--हे विवेकाश्रम | एक वेदांतमें आपने बहुतसे मत कहे. 
' & ओर हरएक मतवाळोंने जीव ईश्वरका स्वरूप मिनन २ तरहका माना है भोर 
HR कुछ फरक माना है. तब किसका मत -ठीक है ओर किसका दीक 
नहीं है और किसके मतमें विश्वास करनेसे कल्याण होता है? तब विवेकाश्रम 
कहते हैं हे चित्तवृत्ते | सबकेही मत ठीक हैं, क्योकि सबका तात्पये SU 
बोधमें है अपनेको Gener निश्चय करनेसे पुरुषका कल्याण होता है । सो 


न Mid MW, om. 


ax “= 


TT 













| सबका तात्पय जीवकोही ब्रह्मरूप कथन करनेमें है; किसी मतसे तुम भपनेका 
| ब्रह्मरूप निश्चय करलेओ सो कहाभी है:=- . 
| यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । 
सा सैव प्रक्रिया सांध्वी ज्ञेया सवोत्मना Sp ॥ १॥ 

— जिस रीतिसे पुरुषोंको प्रत्यगात्माका बोध हो बही साध्वी प्रक्रिया तिसके 
५ लिये बुद्विमानोंको जानने योग्य Bl १॥ - 

| हे चित्तवृते | पूर्वोक्त सवेमतोंका तात्पयै अद्वैत  आत्माके बोधमें है, वह 
| बोध किसी रीतिसे हो. बही रीति उत्तम है । वित्ता अद्वैत बोधके कदापि 

D Erw. EN 

We हैं, छुडानेवाले नहीं हैं । इसलिये  भेदवादियोंका संगमी 
| क्ष क्शिधी हे l , 
£ U 
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(६९७). ज्ञानवैराग्य॑प्रकाश 


मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमव वा । 
अंज्ञानहृदयग्रन्थिनाशों मोक्ष इति em ॥ १ ४ 
किसी देशमें मोक्षका वास नहीं है, End ग्रामके मीतर मोक्षका वास 
2 किम्तु हृदयमें जो अज्ञानकी ग्रन्थि है तिसके नाशका नागही मोक्ष है ॥ १ ॥ 
. अनात्मभूते देहादावात्मबुद्धिस्त देहिनाम्‌ । 
साऽविद्या तत्कृतो बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते ॥-२ ॥ 
` अनात्मरूप जो .देहादिक हैं उनमें जो जीवोकी आत्मबुद्धि हे suh 
नाम अविद्या है तिस भविद्याकृतदी बन्ध है,तिसके नाशका नाम मोक्ष है ॥२॥ 


कामानां हृदये वासः संसार इति HI: 
तेषां सवोत्मना नाशों मोक्ष उक्तो मनीषिभिः ॥ ३ ॥ 
कामनाओंका जो हृदयमें निवास है तिसका नाम संसार है । उन _ 
कामनाओंका जो सर्वरूपसे नाश होजाना है, तिसीका नाम मोक्ष है ॥ ३॥ 
हे fd | और सब मतोंबालोंकी मुक्ति अनित्य है, क्योंकि, वह 
सब मोक्षाबस्थामें मी भेद मानते हैं और छोकांतरकी प्राप्तिको वह मोक्ष . 
मानते हैं । इसीसे उनकी. मुक्ति «few dT है ओर अनित्यमी और 
Bed कहीं भी सुक्तका पुनरागमन नहीं लिखा है सो दिखाते e 
ब्यासतूत्नम्‌¬ EUR 
अनावृतिः शब्दादनावृत्तिंः शब्दात्‌ ॥ X ॥ 
श्रतिमें ew अनादृत्ति कही है““नच ` पुनरावतेते नच Gsm 
H«hgar पुरुष फिर हटकरके संसारमं नहीं आताहे, फिर हटकरके संसारो नहीं 
आता है ॥ १॥.गीतायामपि- - 


^ pep निवर्तेते तद्वाम परमं मम । 
जिस पदको प्राप्त होकर फिर छोटकर नहीं आता है, वही Hu परम 
धवरूप हैं सांख्यसूत्रम्‌ः- ` `` 


न युक्तस्य पुनर्वधयोगोपि.अनाषृत्तिश्रतेः 
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द्वितीय किरण । ( १९५) | 













। 

|j 
मुक्त पुरुषको फिर बंधका सम्बन्ध नहीं होता क्योंकि श्रुतियोमें vr | 
| ब्द श्रवण किया है ॥ E. 
ड यदा से प्रभिथन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः। . - |. 

अथ मत्योँऽमृतो भवत्येतावद्नुशासनम्‌ ॥ t E 
जिस कालमें विद्वानके हृदयकी ग्रंथियां :सव भेदन होजाती हैं 
` इससे अनंतर वह अमृत अथात्‌ मोक्ष होजाता है, यही वेदका भनुन | 
— . शासनहै॥ १॥ | 
` ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः | 
कषीणे; केरर्जन्ममृत्युप्रहाणिः॥ १॥ E 

पर्रह्मको जानकर संपूर्ण पाशोंसे छूट जाताहै, भविद्या ` आदिक Xu 
नाश ET जन्म मरणसे छूट जाता है ॥ १ | 
E चित्तइत्त ! सुक्त पुरुषका पुनरागमन किसीप्रकारसे भी नहीं होता है, á 
कंयोंकि अनेक श्रतियें इसमें प्रमाण हैं | उनमेंसे कुछ पीछे -दिखाई भी हैं É 
अब युक्तिसे भी दिखाते हैं । मुक्त :होजानेपर कोई कमाँका संस्कार बाकी | 
रहता है या नहीं रहता है, यदि कहो रहता है, तत्र मुक्त न हुवा, क्योकि | 
मुक्त नाम कमब्रन्धनसे छूटजानेका है, जिसके. ज्ञानरूपी असि करके संपूण 
कमका नाश होजाय वहीं सुक्त कहाता हे। जिसका कोई एक कम 3M 
रंहजाथ वह सुक्त नहीँ कहाता है, क्योंकि जन्मका हेतु तो फम है, तरह तों | 
तिसका शेष बैठा है तब मुक्त did होसक्ता है, किन्तु कदापि. नहीँ होसक्ता | 
2 यदि कहो मुक्त पुरुषका कोई कमै दोष नहीं रहता है, अथात्‌ कोई भी 
। कर्मोंका संस्कार ,नहीं रहता है, तन्न फिर तिसका पुनरागमन नही बनत 
| ह। क्‍योंकि जन्मका हेतु जो कर्मोंका संस्कार वह तो तिसके बैठे हं; फिर 
Jmm कैसे होसक्ता है किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है । 
| ` ित्तवृत्ति कहती है हे विवेक्ाश्रम | आपने पीछे भारमाको प्रकाशरूप 
| काहे और अज्ञानकों तमरूप करके कहा है । जैसे प्रकाशरूप सूख्पेमें तम- 
| हप अंधकार किसी प्रकारसेभी नहीं रहसक्ता है, तैसे प्रकाशस्वरूप चेतममें 
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` भी सज्ञान नहीं रहसक्ता है तब फिर चेतनक आश्रितं होकर कैसे ww. | 
रहता है गेरे इस संशयको तुम दूर करो | बैराग्याश्रम कहते हैं हे RW) 
यह शंका मेदबादियोंकी है, जो भेदवादी ऐसी शंकाको करते हैं, उनसे. ह V 
` यूछते हैं शवरकों तो वहमी प्रकाशस्वरूप मानते हैं और जगतको wey |. 
करके मानते हैं | प्रकाशस्वरूप Dudi तमरूप जगत्‌ केसे रहसक्ता है ! फिर | . 
प्रकृतिकों वह जड मानते हैं, जो जड होता है वही तमरूपभी होता है, बह | 
प्रकृति दिस व्यापक चेतनमें कैसे उनके मतमें रहती है £ फिर शुद्ध शे व्ह | 
इच्छादिक गुणोंको मानते हैं, ge we इच्छा आदिक गुण केसे रहते Cn 
रहेंगे तत्र तिसकी शुद्धता न रहेगी और जीवके साथ गुणों करके तुस्‍्यताभी |. 
होजायगी । क्योंकि जीवमी इच्छा आदिक शुणोंब्राळा है फिर व्यापक प्रकाश | 
स्वरूप चेतनमें अंधकारखूपी रात्रि p रहती है यदि कहो तिस idi 
प्रकृति और जगत्‌ तथा रात्रि नहँ रहती है तब e व्यापक सिद्ध नहीं होगा | 
— फिर उन मेदवादियोंका आत्मामी चेतन है, शुद्ध है क्योंकि जो चेतन होताहे | 
- mg शुद्धभी होता है तब. फिर जिस sued तिसमें एक वस्तुका ज्ञान रहता है 
frere इतर वस्तुओंका अज्ञानभी रहता है और ब्रह्मांडके अन्तर्वेति करोडों Q 
पदाथाँका अज्ञान सदैवकालमें तिसमें बना रहता हैं और यह तो आप कही | 
नहीँ सक्ते हैं जो उसमें संपूण पदार्थोंका ज्ञानही बना रहता है यदि ऐसे कहोगे 
` wm तुमको सर्वज्ञ होना चाहिये, सो तो नहीं है-इसीसे सिद्ध होता है बि 
` तुम्हारे भात्मामें अनंत पदार्थोंका: भज्ञान वैदा है, वह फिर कैसे रहता है! 
और यदि कहो वह अज्ञान इस बाहरके तमकी तरह नहीं है तव हमारा अज्ञान | 
` मी बाहरी तमकी तरह नहीं है | इससे विलक्षण है। जैसे तुम्हारा अज्ञा |). 
` तुम्हारे चेतनमें रहताहै तैसे हमारा अञ्ञानमी चेतनकेही आश्रित रहता ५ 
 हं। यदि कहो हमारा आत्मा शुद्ध नहीँ; तब हम पूछते हैं कि, तुम्हारे ' 
` आत्माको अशुद्ध किसने किया है । एक पदार्थ जो शुद्ध होता. है सो दूसरे | 
पदार्थके सम्बन्धसे अशुद्ध होजाता है, जैसे झुद्ध जल wem सम्बन्धले थ | 
` किसी और दुर्गधिवारे पदाथेके सम्बन्धसे अशुद्ध होसकता है क्योंकि १% | 
दोनों सावयव पदाथ हैं आत्मा निरवयव निराकार तिसके साथ दूसरे 
EC EL किसी प्रकारसे नहीं बनता है | तब वह अश करी मु 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 
: - ; "Qs ow 






















! 
"4 


।. ` अशुद्ध होगया यदि कहो कर्मोंके संस्कार तिसमें रहते हैं इसीसे वह Ua 


| 


- ~° mm , 


"^" 


है और जड चेतनका कोई सम्बन्ध भी माना नहीं है, तव कैसे तुम्हारा आत्मा 


^ होगया है, सोमी नहीं । क्योंकि बिना शरीरके केवळ आत्मा कम कंताही 


. नहीं है और लोकमेंभी शरीरकोही कम करते सब कोई देखता, है, आत्माको 


किसीने नहीं देखा और शरीरके किये हुए कसे आत्माको छगमी नहीं सक्ते 

हैं । क्योंकि ऐसा नियम है p यज्ञदत्तका कम देवदत्तको नहीं छगसक्ता ह 

यदि कहो शरीरके साथ आत्माका संवन्ध होनेसे शरीरकरके करे हुए कम 
` आत्मामें चडेजाते हैं, सोमी नहीं क्योंकि झारीरके साथ संयोगादि संबन्ध 
निरवयंब चेतनके बनतेही नहीं हैं | यदि कहो कल्पित संबन्ध मानेंगे तब | 
तुम्हारा मतही जाता रहेगा और फिर जैसे कल्पित संबन्ध शरीरका आत्माके 
साथ मानते हो ऐसेही तुमको करित संवन्ध अन्ञानकामी मानना पडंगा। 
यदि कहो आत्मा erg नहीं है, आंति करके अपनेको अशुद्ध मानता है तव 
उसी आंतिंको हम अज्ञान कहते हैं, फिर छुद्धको आंति- कैसे होगई_। आए 
सिस आंतिका स्वरूप क्या है १ यदि कहो वह आति अनादिं है ओर छुं 
कही नहीं जांती है, तव . फिर उसीको अनादि अनिवेचनीय अज्ञान क्यों 


| नहीं तुम मान लेतेहो १ यदि प्रंकाशस्वरूप आत्मा अज्ञानका विरोधी होता 


- तब तुम्हारे आत्मामं अनेक पदार्थोंका अज्ञान और आंति कैसे रहती .१ और 
रहती है इसीसे सिद्ध होता है आत्मा अज्ञानका विरोधी नहीं हैं । जैसे 
| जीवात्मा अज्ञानका विरोधी नहीं है, तैसे झैसंरात्मामी अज्ञानका विरोधी 


द्वितीय किरण । (999) . i i ; 


| होगया १ सावयवका निरवयवके साथ संयोग या समवाय कोईँमी सम्बन्ध नहीं 
| बनता है, क्योंकि सेयोगसम्बंध सावयव पदार्थॉंकाही होता है सावयव निर- 
| वयवका संयोगसम्बन्ध किसी प्रकारसेमी नहीं. होता है। फिर कायेकारणका 
| समवायसम्बन्ध होता है. सो चेतन दिसीभी जडकार्य्यका उपादानकारण नहीं 





| हीं है। क्योंकि समसत्ताक पदार्थ परस्पर बिरोधी होते हैं, विषमसत्ताक c 





(१९८ )  जझानवैशाण्यभ्काश |. 


` पर घट रक्खा रहेगा, उसी जगहमें पट नहीं रक्खा जाता है, . किन्तु [D 
जगहे दूसरी जगहमें पट रक्खा जावेगा, परन्तु विषमसत्तावाले दो परः 
एकही जगहमें रह जाते हैं जैसे व्यावहारिक शुक्तिमें प्राितिमासिक रजत स : 

^ हे शुक्तिकी व्यावहारिक सत्ता है, रजतकी प्रातिमासिक, सत्ता है फिर :4: 
व्यावहारिक अन्तःकरणे प्रांतिमासिक स्वप्नफे पदाथ रहते हैं तैसेही पारमा!) 
सत्ता चेतनक है प्रातिमासिक सत्ता अज्ञानकी है, वह भी चेतनमें रहस 

है। क्योंकि चेतन अज्ञानका साधक है, बाधक नहीं है | जैसे सामान्य ज. 









रस अपनी महिमामें ज्योंका त्यों स्थित रहता है। चित्तवृत्ति कहती है|. 
रातः ! तुम्हारी ऋपाइष्टिसे ओर तुम्हारे अम्ृतरूपी वचनोको सुनकर | 
“कतारथ होगईहुं । अब प्रेरेको कुछमी संदेह नहीं रहा है मेंने भापकी दयाइहि। 
अपने आत्माको जान लिया है | 3४ शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ | 


६ 00.050" qmi 
सवत एक अर नव पुनि, पंचहि नव पुनि आन । 
सिंह मास एकादशी, एण ग्रन्थ यह आन॥ १॥ 


इति श्रीस्वामिहंसदासशिष्येण स्वामिंपरमानन्द्समाख्याधरेण विरचिते 
जञानषैराग्यप्रकारानांमकम्रन्थे ज्ञाननिरूपणं नाम 
FA SA MS द्वितीयः किरणः Ux 


i cM ` Qu समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥ 
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